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मायकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 269 घ [ 1 ] के 

अधीन सूचना 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज, कानपुर 


कानपुर, 23 जुलाई, 1984 


( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्न अन्तरण , लिखित 
मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की मावत, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रसर के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

पोर / या 
( ख ) ऐसे किमी माय या किमी धन प्रा अन्य प्रास्तियो को जिन्हें 

भारतीय प्रारकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1971 का 43 ) पा । कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरितो 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


निदेश नं . ए-10/ 84- 85: -~-प्रत; मुझे जे० पी० हिलारी , प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् न अधि . 
मियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सभम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25,000 रु०से अधिक है और जिसकी सं० 5385 है तथा 
जो मथुरा में स्थित है ( पौर इससे उपायय अनुसूची में पोर पूर्ण रूप 
से मणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुग में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 4- 10- 83 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृए मान प्रतिफल 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दूर - मान प्रतिफल 
से , ऐसे पुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर मसरका 


प्रत प्रम उक्त अधिनियम की धाग 289 ग के ममरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उस धारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - 
1. श्रीमती उमा गोस्वामी, परनी ( मन्तरक ) 

श्री सुरेश चन्द्र गोस्वामी 
हैम्पियर नगर, मथुरा एवं अन्य लोग 


570 GI/84 --1 


- - - -- - - - - 


( Tra 
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2. श्री नारायन हरी गुप्ता, पुन ( अन्तरिती ) 

not been or which ought to be disclosed by 
श्री गम वयाल गुप्ता , नि . ग .पाट , 

the tr:111sfered for the purposes of the Indian 

Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
मथग 

said Act or the Wealih -tax Act , 1957 ( 27 
3 . श्री / श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती . ( वह व्यक्ति , जिसके अमिभोग में 

of 1957 ) ; 
सम्पत्ति है ) 

Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for the ac 
को यह सूचना जारी करके पूर्वक सम्पत्ति के अर्थ के लिए कार्यवाहियो 

quistion of the aforesaid property by the issue of this 
शुरू करता हूं । उक्त समति के प्रतिबन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D of the 
( क) , इस सूचना कागजपत्र प्रभाव की तारीख से 45 दिन 

said Act to the following persons, nanfely : 
की अवधि , मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 

1 . Shrimati Uma Goswami, wo Sh . Suresh 
30 की अवधि । जो भी अमाधी बाद में समान होती हो , के 

Chandra Goswami, Dampier Nagar, Mathu 
भीतर पूर्वोक्त सजिनमो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

ra and others. 

( Transferor ) 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

2. Shri Narayan Hari Gupta, S/ o. Shri Ram 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिनबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 

Dayal Gupta, R /o . Gau Ghat, Mathura . 
हाग अधोहस्ताक्षरी के पाम लिन्छिन में किए जा सकेंगे । 

( Transferee ) 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

3. Shri Narayan Hari Gupta , Slo Shri Ram Dayal 

Gupta, Ro. Gau Ghat, Mathura ( Persons 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में , 

in occupation of the property ) 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the under 
अनुसूची 

signed : - . 
एक किला जमीन वाके म्पियर नगर, मथ रा । 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
सारीख : 23- 7- 84 

tion of this notice in the Official Gazette or 
मोहर : 

a period of 30 days from the service of 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए । ) 

notice on the respective persons, whichever 

period expircs later ; 
Notice Under Section 269 D (1 ) of the incometax 

( b ) by any other person interested in the said 
Act , 1961 (43 of 1961 ) 

immovable property , within 45 days from 
Office of the Inspecting Assistant Commissioner 

the date of publication of this notice in the 
of Incometax, Acquisition Range, Kanpur 

Official Gazette. 

Explanation : The terms and expressions used berein 
Kanpur 23rd. July, 1984 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

as given in that Chapter. 
Ref . No . A - 10| 84 - 85 . ---- Whereas I, J . P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( here 

SCHEDULE 
inafter referred to as the said Act ) have reason to 
bclicve that the immovable property having a 

Land at Dampier Nagar, Mathura . 
fair market value cxceeding Rs. 25 , 000/ - and 
bearing number as per schedule situated as per 

Date : 23- 7 - 84 
schedule (and more fully described in the 

Seal : 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Officer at Mathura on 
4 - 10 - 83 for an apparent consideration which is less मिदेश नं . ए- 15 / 84- 85: --- अन . मुझे जे . पी . हिलोरी , प्राय कर 
than the fair market value of the aforesaid property अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिने इसके पश्चात् उस अधि 
and I have reason to believe that the fair market 

नियम कहा गया है ) की धारा 269 रख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration and that the consideration 

यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिमका उचित 

for 
such transfer as agreed to betwecn the partics has 

बाजार मूल्य 25 , 000/- से अधिक है और जिसकी मं० 24 16/ 83 है 
not been truly stated in the said instrument of trans तथा जो प्रागरा में स्थित है ( और इममे याब अनुसूची में पोर पूर्ण 
fer with the object of :----- 

रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय फतेहाबाद में , 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 19108 का 16 ) के अधीन तारीख 
liability of the transferor to pay tax under 

22-10- 83 को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचिन बाजार मुल्य मे कम के दृश्य 
the said Act in respect of any income aris मान प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुझे यह विश्याम करने का 
ing from the transfer , and /or 

कारण है कि यथापूर्वोपन राम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
( b ) facilitating the concealment of any income 

माम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफा के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
or any moneys or other assets which have पौर भन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( मन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण 


22- 10 -83 fair markio believe 
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के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त प्रगतरण , 22- 10 -83 for an apparent consideration which is less 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

than the fair market value of the aforesaid property 

and I have reason to believe that the fair market value 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधिनियम 

of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
1861 ( 186 1 का 43 ) के अधीन कर देने के अम्नरक sideration and that the consideration for such transfer 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए as agrecd to between the parties has not been truly 
और/ या 

stated in the said instrument of transfer with the ob 

ject of : -- 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो को जिम्हें 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

liability of the transferor to pay tax under 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर , 

the said Act in respect of any income aris 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अतरिती 

ing from the transfer, and /or 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

(b ) facilitating the concealment of any income 
छिपाने में सुविधा के लिए 

or any moneys or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed by 
मता प्रष उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु मरण में , मैं 

the transferee for the purposes of the Indian 
उपस अधिनियम की धारा 269 घ की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) . or the 
लिखित व्यभिमयों अर्थात् :- - 

said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 

of 1- 957) ; 
1. श्री चिरंजी लाल व येदी राम , ( अन्नरक ) 
पूनगण, श्री दया गम , नि , गढ़ी , 

Now , therefore , in pursuance of section 269- C of 
गाना उपग्राम-पट्टी म जपफर पुर, फतेहाबाद ( पागग ) 

the said Act, I hercby initiate proceedings for the ac 

quisition of the aforesaid property by the issue of this 
2 श्री राम लक्षिन , पुत्र राम दयाल ( अस्मारिनी ) 

notice under sub - section ( 1 ) of scction 269 - D of the 
नि . गढ़ी थाना, उप० पट्टी मुजफरपुर , 

said Act to the following persons, namely :-- - 
पर . फतेहाबाद, जि . आगरा 

1. Shri Chiranji Lal & Ved Ram , Sons of Sri 
3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

Daya Ram, Ro Garhi Thana, Sub Vill . 
सम्पत्ति है ) 

Patti Muzaffarpur , Fatehabad Distt . Agra , 

( Transfcror ) 
को यह गूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए कार्यवाहियों 

2 . Shri Ram Lachhin , Slo Sri Ram Dayal, RU 
शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप. - - 

Garhi Thana , Sub Vill , Patti Muzaffarpur , 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारी व से 45 दिन की 

Parg -Fatehabad , Distt . Agra 
प्रवधि, या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील से 30 

( Transfcrec ) 
की अवधि, जो भी प्रवधि बाद में ममाप्न होती हो , के भीतर 

3. Shri Ram Lachhin , Slo . Sri Ram Dayal , Rlo . 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी ध्यमि के द्वारा । 

Garhi Thana , Sub Vill . Patti Muzaffarpur, 

Parg - Fatehabad, Distt . Agra. 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख के 45 विम के 

( Persons in occupation 
भीसर उक्त स्थावर मम्पसि में हिसयत किसी अन्य व्यक्ति 

of the property ) 
द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मझेंगे । 

Objections , if any, to the acquisition of the said 
स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयक्त शब्दों मोर पदो का , जा प्रापफर प्रधि property may be made in writing to the under 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में 

signed : - - 
परिभाषित है , वही मर्य होगा जो उम अध्याय में दिया गया 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

a period of 45 days from the date of pub 

lication of this notice in the Official Gazette 
अनुसूची 

or a period of 30 days from the service of 

notice on the respective persons, whichever 
माराजी वाके मौजा पट्टी मुजफ्फरपुर , गागरा 

perjod expires later ; 
सारीख : 23- 7- 84 

(b ) by any other person interested in the said 
मोहर : 

immovable property, within 45 days from 
(ो लागू न हो उसे काट दीजिए । ) 

the date of publication of this notice in the 

Official Gazettc . 
Ref. No. A - 15/ 84 - 85. - Whereas I , J . P. Hilorl 
being the Competent Authority under section 

Explanation : The terms and cxpressions used herein 
269- B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 

as are defined in Chapter XXA of the 
( hereinafter referred to as the said ( Act ) have 

said Act, shall have the same meaning 
reason to believe that the immovable property 

as given in that Chapter , 
having a fair market value cxceedisg Rs, 25 .000 ) 
and bearing number as per schedule situated as 

SCHEDULE 
per schedule ( and more fully described in the 

Aarazi at Mauja Patti Muzaffarpur Agra , 
schedule annexed • hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 

Date : 23 - 7 -1984 
the office of the Registering Officer at Fatehabad on Seal . 


- 


- 


- 


of : 
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निवेश मं . ए-16/ 84- 85. -- प्रत मुझे जे . पी हिलोरी , प्रायकर Ref. No. A - 1684 -85. — Whereas I, J. P . Hilori 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (मिसे इसके पश्चात् उक्न अधि 

being the Competent Authority authorised by the 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

Central Government in this behalf under Section 269B 

of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , herein 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित 

aiter referred to as the said Act, haye reason to believe 
बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिमकी से 5683 है तथा 

that immovable property having a fair market value 
जो राजपुर, मथुरा मे स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची मे और cxceeding Rs. 25 , 000 and bearing No, 5683 situated 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा में , at Rajpur, Matliura ( and more fully described in the 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधीन तारीख 

schedule below ) has been transferred and registered 
13-10- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

office of the Registering Officer at Mathura under regis 

tration No . 5683 dated 13- 10 -83 for an apparent consi 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य ; उसके दृश्यमान deration which is less than the fair market value of 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक the aforesaid property by more than fifteen per cent 
( मन्सरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए of such apparcnt consideration and that the conside 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 

ration for such transfer as agreed to between the 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

transferor ( s ) and transferee ( s ) has not been truly 

stated in the said instrument of transfer with the object 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रसारक के 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

liability of the transferor to pay tax under 
मौर/ या 

thc said Act, in respect of any income arising 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों की जिन्हें 

from the transfer and /or ; 
भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

( b ) facilitating the concealment of any income 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -क र 

or any money or other assets which have not 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अनरिती 

been or which ought to be disclosed by the 
पारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

transferee for the purposes of the Indian 
छिपाने मे मुविधा के लिए 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
मत , भय उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मै उक्त 

of 1957) . 
अधिनियम की धारा 269 ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : - - 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
1. श्री मदन लाल चौधरी, सचिव ( अन्तरक ) 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
पंचायती धर्मशाला, मुन्वायन 

notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 

said Act, to the following persons, namely : 
2. बस्लम मेमोरियल ट्रस्ट, द्वारा ( अन्तरिती ) 
श्री इन्द्रिकान्त जीकम लाल पारेख , 

1. Shri Madan Lal Chowdhry , ( Transferor) 
बल्लभ सदन , प्राश्रम रोड , अहमवाबाद 

Secy ., Panchayati Gaushala , 

Brindaban and others. 
3. श्री / श्रीमती / कुमारी पन्तरिसी ( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग मे 
सम्पत्ति है ) 

2 . Ballabh Memorial Trust ( Transferee ) 

Through Sri Indrikant Jikamlal, 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए कार्यवाहियो 

Parikh , Ballabh Sadan , Ashram Road , 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: - - 

Ahmedabad. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

3 . Ballabh Memorial Trust, 
की अवधि, या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 

Through Sri Indrikant Jikamlal, 
की अवषि , जो भी भवधि बाव मे समाप्त होती हो , के भीतर 

Parikh , Ballabh Sadan , Ashram Road , 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Ahmedabad . 

[Person (s ) in occupation 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

of the property ]. 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रयोहस्तामरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
स्पष्टीकरण . -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
मे परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय मे दिया 

tion of this notice in the Official Gazetto or 
गया है । 

a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period expires later; 
पाराजी वाफे राजपुर 
सारीख । 23784 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
मोहर 

date of the publication of this notice in the 
( ल भरे उसे काट दीजिए ) 

Official Gazette. 


मनमूची 


[ माग III - - 
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- - - - - - 


- 


- 


। 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


SCHEDULE 

Aarazi at Rajpur . 
Date : 23 - 7- 84 . 
Scal : 
+ Strike off where not applicable 


की अवधि , जो भी अपनि बार में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोमन व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सोंगे । 
पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदो का जो आयकर 

अधिनियम, 1981 ( 1061 का 43 ) के अध्याय 20 क में 
परिभाषित है, वही अयं होगा जो उम अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 
खेत नम्बर 83 वाके मौजा करेठा, स . व जि आगरा 


निदेश नं , ए- 17/ 84- 85: -.- अत: मुझे जे . पी . हिलोरी, आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्न अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं . 22734 है नथा 
जो आगग में स्थित है ( और इससे उपायम अनुम घी में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख 11- 10- 83 को 
पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बायत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिनमें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 को 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धम -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


तारीख : 23 /7/ 84 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट वागिए ) 
Ref . No . A - 17/ 84 - 85 .---- Whereas I, J. P. Hilori, being 
the Competent Authority under section 269 - B of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having a fail market value 
cxcecding Rs . 25, 000 and bearing number AS PER 
SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE ( and 
moro fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Agra on 11 - 10 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceedis 
the apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the partics has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer, and/ or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act. 1957 (27 

of 1957) ; 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceeding for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namely : 
1. S Shri Tunda & Kalicharan , 

Sons of Sh. Pyare Lal, 
Mauja - Kakretha. 
Teh. & Distt. Agra. 

( Transferor ) 
2 . Bhagya Nagar Sahkari Grah , 

Nirman Samiti Ltd., 
Through Sri Munna Singh , Secy ., 
Ro Kachi Sarai Tajganj, Agra . 

( Transferee ) 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण मे, मैं 
उक्स अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् :--- 
1. श्री टुम्बा व कालीचरन , पुन 

श्री प्यारे लाल , मो , मकरेठा , 
तह . व जि . आगरा 

( अन्तरक ) 


कच्ची सराय सा मुन्ना सिंह 


2. भाग्य नगर सहकारी गृह 
निर्माण समिति लि . , द्वारा श्री मुन्ना सिंह 
सचिव , नि . कच्ची सराय साजगज , 
आगरा । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री/ श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे 

सम्पति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मम्नन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 


- 


- 
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3 . Bhagya Nagar Sahkari Grah , 

अनः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
Nirman Samiti Ltd., 

उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 
Through Sri Munna Singh, Secy., 

लिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
Ro Kachi Sarai Tajganj, Agra . 
(Persons in occupation 

1. श्री ईश्वर वाम पुत्र श्री जय दयाल अरोरा 
of the property ) 

नि , खाईडोरा 
अलीगढ़ 

( अन्तरक ) 
Objections, if any , to the acquisition of the soid 
property may be made in writing to the undersigned : 

2. श्रीमती सुधा वार्षनेय पत्नी श्री विजय 

प्रकाण वार्षनेय , नि . मराय बारह सनी 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

शहर अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 3. श्री श्रीमती कुमारी फ्रेता ( बह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में , 
Or a period of 30 days from the service of 

सम्पत्ति है ) 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए , 

कार्यवाहियां शुरु करता हू । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
( b ) by any other person interested in the said 

में कोई भी आक्षेप : 
immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
Official Gazette , 

अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की सामील से 

30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो, के 
Explanation : The terms and expressious used herein 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया मे में किसी व्यक्ति के द्वाग । 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the samc meaning 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीन के 45 दिन 
as given in that Chapter . 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पमि में हिराबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
SCHEDULE 
Agricultural Land 

म्पष्टीकरण :-- इममें प्रयुक्त शब्दों पर और पदों का , जो आयकर 
No . 83 at Mauja - Kakretha , 
Teh & Distt. Agra . 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में 

परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
Date : 23 - 7 - 84. 
Scal : 

अनुसूची 
+ Strike off where not applicable. 

मकान स्थित खाई डोग अलीगत 
निदेश नं० [- 1687/ 83- 8-4: --- अतः मुझे जे . पी . हिलोरी, आयकर तारीख : 24- 7- 84 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( इसके पश्चात उस अधि 

मोहर : 
नियम कहा गया है ) की धारा 363 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
बाजार मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी संख्या 8079 है 

Ref . No . A -1687/ KNP/ 83 - 84. -- Whereas I , J. P. 
तथा जो अलीगढ़ में स्थित है ( और इमसे उपाबा अनुसची में और 

Hilori, being the Competent Authority authorised by 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगठ में , 

the Central Government in this behalf under Section 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
7- 10- 83 को पूर्योपत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान hcreinafter referred to as the said Act , have reason 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

ot believe that immovable property having a fair 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

market value exceeding Rs. 1, 00, 000 and bearing No . 

8079 situated at Agra (and more fully described in 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

the schedule below ) has been transferred and re 
अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 

gistered under the Registration Act, 1908 (16 of 
के लिए तय पाया गया प्रतिफान , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , 1908) in the office of the Registening Officer at Agra. 
लिखित में वास्तविक रूप से झपित नहीं किया गया है । 

the said Act read with rule 48DD of Incomc-tat 

Rules , 1962 under registration No. 8079 dated 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

7 -10-83 for an apparent consideration which is less 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अम्मरक के than the fair market value of the aforesaid property 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए by more than fifteen per cent of such apparent consi 
और या 

deration and that the consideration for such transfer 

as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
( ख ) ऐसे किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो की जिन्हें 

feree (s ) has not been truly stated in the said instru 

ment of transfer with the object of : 
भागीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धन -कर 

( a ) facilitating the reduction or evasion of thư 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 

liability of the transferor to pay tax under 
माग प्रकट नहीं किया गया था य. किया जाना चाहिए था , 

the said Act, in respect of any income aris 
छिपाने में सुविधा के लिए 

ing from the transfer and or ; 


-- - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - - 
( b ) facilitating the concealment of any income ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो मे युनत अन्नग्ण, लिग्नित 

or any inoney or other assets which have में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfeies for the purposes of the Indian ( क ) अन्तरण से हुई किगी आय की बावन, आयकर अधिनियम , 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

1961 ( 1961 का .43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

दायित्व में कमी करने या उससे वचने में मुविधा के लिए 
of 1957) . 

और/ या 
Now, thereforc in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 

( स ) ऐसे किमी आय या किमी धन या अन्य आस्मियो को जिन्हें 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

भारताय आयकर अधिनियम, 19 2 2 ( 1922 का 11 ) या 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या घनकर 
said Act , to the following persons, namely : 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाअनार्थ अन्तरिती 
1. Shri Ishwar Das S / o. Shri Jai Dayal Arora 

द्वाग प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
Ro. Khai Dora Aligarh ( U P .) 

छिपाने गे मुविधा के लिए 
( Transferor ) 

अतः अव उक्त अधिनियम की धाग 26 97 के अनुमरण में , मैं उक्त 
2 . Smt. Sudha Varshney Wo Shri Vijay Prakash 

अधिनियम का धाग 269 की उप धारा ( 1 ) के अधान, निम्नाग्निखित 
Varshney Ro. Sarai Barshseni. Aligarh. ध्यक्तियों अर्थान् . - - 

( Transferec ) 

1. श्रीमती भागवान देवी पत्नी राम चरन दाम 
3 . Shri Smt. ransferee ( person ( s ) in occupation 

नि मोहल्ला महगल पुग मधुग ( अन्तरक ) 
___ of the property ) . 

2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री श्रीनियामणी 
Objcctions, if any, to the acquisition of the said 

नि , वाकी गली मथुरा 

( अन्तरिती ) 
property may be made in writing to the undersigned . 

को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

शुरू करता हूं । उपन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
period of 45 days from the date of publica 
tiớn of this notice in the Official Gazette 

( क ) इस सूचना के गजपान में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
or a period of 30 days from the service of 

अवधि, तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना की नापील 30 दिन की 
the notice on the respective persons which 

अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
ever period cxpires later; 

पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( b ) by any other person interested in the said ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के 
inmovable property within 45 days from 

भीतर उक्त स्थावर सम्पलि मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
the date of the publication of this notice 

द्वारा अधोहताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
in the Official Gazette. 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
Explanation - The terms and expressions used herein 

अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) के अध्याय 20फ में 
as are defined in Chapter XXA of the said 

परिभाषिय है, वही अर्थ लोगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
Act, shall have the same meaning as giveu 
in that Chapter . 

अनुमची 
SCHEDULE 

मकान मोट , महगल पुरा , मथुरा 
House at Khaidora , Aligarh 

नारीख 26- 7- 84 
Date : 24- 7- 1984. 

मोहर 
Seal : 

( जो लागू न हा उसे काट दीजिए ) । 
Strike off where not applicable 

Kanpur, 26th July , 1984 
कानप र, 26 जमाई ,.1984 

Ref , No . A 1750/ KNP/ 83 - 84. - - Whereas , I J. P . 
निदेश न . ए- 1750/ के एन 4 / 83- 84.- - अन मुझे ज , पी . Hilori , being the Competent Authority authorised by 
हिलोरी आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके 

the Central Government in this behalf under Sectivo 
पश्चात् उक्म अधिनियम कहा गया है ) की धाग 26 रन के अधीन मक्षम 

269- B of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 

hereinafter referred to as the said Act , have reason 
प्राधिकारी को यह विश्याम करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिमफा 

to believe that immovable property having a fair 
उचित बाजार भून्य 1,(०९), 000/- से अधिक है और जिसकी मं . - - है 

market value exceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No. 
तथा जो मोठ महगल पुग म ग में स्थित है ( और उगसे उपाबद्ध अनु . . .. . . . . situated at Moth Saghal Pura Mathura (and 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के मार्यालय more fully described in the schedule below ) has been 
मथुरा मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन नारीख 

transferred and registered under the registration Act, 
19-19- 8 3 का पर्वागत मपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 

Ollicer at Mathura the said Act react with rule 48DD 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

of Income -tax rules , 1962 under Registeration No. 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

5140 dated 19 - 9 -83 for an apparent consideration 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अस्तरक which is less than the fai: market value of the afore 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिए said property by more than fifteen per cent of such 
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-- - - - - - - - 


- 


apparent consideration and that the consideration for 
such transfer us agreed to between the transferor ( s ) 
and transferee (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act , in respect of any income aris 
ing from the transfer and or ; 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 27 

of 1957 ) . 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons, namely : 
1 . Smt. Bhagwan Devi Wo. Ramcharan Das 
Ro. Mohalı Sahgalpura , Mathura . 

( Transferor ) 
2 . Laxmi Devi Wo Shri Shri Nivas Ji Rjo . 
Wakigali Mathura . 

( Transferee ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation .--- The terms and expressions used nerein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tlie same meaning a given 
in that Chapter. 

SCHEDULE 
House property Resident of Moth Sahgalpura 
Mathura . 
Date 26 - 7- 84 
Seal 
+ Strike off where not applicable 

निदेश नं 41754 के एन पी / 83-84:-- प्रतः मझे जे . पी . हिलोरी 
. मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन समम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00, 000 से अधिक है मौर जिसकी सं० 9856 
है तथा जो अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम तारीख 11-10- 83 को 


पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल मे , 
ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक 
( अन्तरको ) मीर अन्तरिती ( अन्तरिमो ) के घोष ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रुप से कथिन नहीं किया गया है। 
( क ) अन्तरण से हुई.किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम 19 22 ( 1522 का 11 ) मा आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए 
अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 169 घ को उप धाग ( 1 ) के प्रधान, निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात: 

1. श्री अब्दुल हफैज अब्दुल रऊफ एव अन्य मुहला चाहगर माया , 
अलीगढ़ 

( अन्तरक ) 
2. श्री संजय कमार जैन अशोक कमार जैन निवासी छिपट्टी अलीगढ़ 

( असरिता ) 
3. श्री / श्रीमती / कुमारी अन्तरिती ( बह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में . 
सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियो 
शुरू करता हूँ । जमत सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि , जो भी अघि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर 

उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वार। अघो 

हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदो का , जो पायकर अधिनिमम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 फ में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है। 

अनुसूचीः-- 
तुकाम चौराहा मग्दुल करीम अलीगढ़ 
तारीख: 23/ 7/ 84 
मोहरः 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


Ref. No . A - 1754/ KNP 83, 84 . - Whereas, I J. P . 
Hilori, being the Competent Authority under section 
269 - B of the Incometax Act. 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act. ) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 

market value exceding Rs . 1 , 00, 000/ - and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER 
SCHEDULE ( and more fully described in the sche 
dule annexed hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - -- - - - 
the Registering Officer at Kanpur on 11 - 10 -83 for मूल्य 100, 000/ - से अधिक है और जिसकी स . 22763 है तथा जो 
an apparent consideration which is less than the fait 

आगरा में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market value of the pro 

है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रागरा में, राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 

1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 10- 10- 83 को पूर्णोक्त मम्पनि 
and that the consideration for such transfer as agiced के उचित बाजार मूल्य से कम में दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
to between the parties has not been trucly stated in गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पशापूर्वोक्स सम्पत्ति 
the said instrument of transfer with the object of : -- का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्य मान प्रतिफल गे , ऐमें दृश्यमान 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

liability of the transferor to pay tax under अन्लरिती ( अन्तरिनियों ) के श्रीष में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
the said Act in respect of any income ari 

निम्नलिखित उदेश्यों से युक्न अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
sing from the transfer , and or 

नहीं किया गया है । 
(b ) facilitating the concealment of any income 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर अधिनियम, 1961 
Or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मनरक के वायित्व में 
the transforce for the purposes of the Indian 

कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए और / या 
Iricome-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 
of 1957) ; 

भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 

प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या बनकर 
Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D 

में मुविधा के लिए 
of the said Act to the following persons, namely : 

अतः अब उम्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
1. S/ Shri Abdul Hafiz Abdul Rauf & others 

अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
Mohalla Chaharmaya, Aligarh ( Transferor) 

व्यक्तियो प्रात: 
2. S/ Shri Sanjay Kumar Jain 

1. मु० पाल व पूर्गावाम पुन म्याली राम, नि० नगला होली , मौजा जगन 
Slo . Sri Ashok Kumar Jain , 
Ro. Chhipetty, Aligarh. ( Transferee ) 

पुर , जिला मागग 

( अन्तरक ) 
3. S/ Shri Sanjay Kumar Jain 

2. एलोंग सहकारी , मागास समिति पचिव मुनील पन्द्र गर्ग, वि० 
So. Sri Ashok Kumar Jain, 

मांग मुजफ्फर खान , प्रागरा 

( अन्तरिसी) 
Ro. Chhipetty , Aligarh. ( Persons in occu 

3. श्री / श्रीमतो/कुमारी अन्तरमा ( वह व्यक्ति, जिमके अभिभोग में 
patiun of the property ) 

मम्पति है ) 
Objections, if any, to the acquision of the said 

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यमाहिया 
property may be made in writing to the undersigned : 

शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

( क ) इम सूचना के गमपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि 
period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 

या मत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामील से 30 दिन कि 
a period of 30 days from the service of 11 . lice 

अवधि , जो भी अवधि माद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
on the respective persons, whichever period 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
expires later ; 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
by any other person interested in the said 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in tho 

अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
Official Gazette 

स्पस्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों का , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 
Explanation : The terms and expressions used herein 

( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो 
as are defined in Chapter XXA of the उस अध्याय में दिया गया है । 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

अनुसूची 

कृषि भूमि नं० 185 
THE SCHEDULE 
Shop at Chauraha Abdul Karim Aligarh ., 

तारीख : 24-7 -84 
Date : 23- 7 - 84 . 

मोहर : 
Seal : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
निवेश नं० ए- 1814/ 83- 84:-- अत: मझे जे० पी० हिलीरी, आयकर 

___ No . A - 1814/ 83- 84. - Whereas I, J. P. Hilori being 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसके पश्चात् ( उपत्त अधिनियम the Compctent Authority authorised by the Central 
कहा गया है ) की धाग 2694 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह Government in this behalf under Section 269B of 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिममा उधिन बाजार the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
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referred to as the said Act, have reason to believe that निदेश नं० / 18 20/ 83-84/ एन पी – प्रा. मझे जे . पी . हिलोरो 
the immovable property having a fair market value 

पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसके पश्चात्: 
exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing land No . 185 

उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन मक्षन प्राधिकारी 
situated at Agra ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 

को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पनि , जिमका उचित 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) बाजार मूल्य 100, 000 से अधिक है और जिसकी मं० 23003 है तथा जा 
in the office of the Registering Officer at Agra समई, मागग में स्थित है ( और इससे उपा अननची में और पूर्ण रूप में 
under registration No . 22763 dated 10 -10 - 83 वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्सा अधिकारी के पार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
for an apparent consideration which is less than the 

नियम 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन तारीख 19-10- 33 को पूर्वोक्न 
fair market valuc of the aforesaid property by more 

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 

अन्तरित की गई है और मसे यह विश्वाग करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
to between the transferor ( s ) and transferee ( s ) hus सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दुवमान प्रतिफल से 
not been truly stated in the said instrument of transfer ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फे पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्मरक ( अन्तरको ) 
with the object of : 

और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के मीच मे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्नरण , लिखित में वास्तविक रूप 
liability of the transferor to pay tax under 

से कथित नही किया गया है । 
the said Act iu respect of any income arising 
from the transfer and /or ; 

( क ) अन्नरण मे हुई किसी प्राय की बाबत , आयकर अधिनियम , 
( b ) facilitating the conccalment of any income 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
or any money or other assets which have 

दायित्व में कमी करने या उससे बचन में मुविधा के लिए 
been or which ought to be disclosed by the 

और/ या 
transferec for the purposes of tho Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

( ख ) ऐसे किमी प्राय या फिमी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
of 1957) . 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 

अधिनियम , 1957 ( 1957 क 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्मरिती 
said Act . I hercby iniliate proceedings for acquisition 

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

मे सुविधा के लिए 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुमरण में , में उका 
Act , to the following persons, nainely : 

अधिनियम की धारा 269 य की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
1, Kunwar Pal and Durga Dass ( Transferor) 

व्यक्तियो अर्थात्: 
Slo . Khayali Rani 
Ro. Nagla Haveli , Mouja Jaganpur. 

__ 1. श्रीमति राम बाई विधवा पत्नी गनपन लाल निवासी, 10/ 46 गई 
Distt. Agra . 

मन्डी , आगग , नाजगंज , प्रागग 

अन्नरक ) 
(Transferee ) 
2. Alora Sahkari Avas Samiti 

2. मे० प्राई . टी . सी . लि . , यजिनिया हाऊस 37, पोरगी 
Sachin Sunil Chandra Garg 

कलकत्ता 

( अन्तरिती ) 
Ro. Bag Muzaffar Khan, Agra 

3. श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग 
3 . Shri Smt. Trr . Person(s ) in 

में सम्पत्ति है ) 
occupation of the property] . 
Objections, if any , to the acquisition of the said को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
property may be made in writing to the umdersigned : शरू करता हूं । उक्त सम्पमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन की 
period of 45 days from the date of publica 

अवधि, या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice 

अवधि, जो भी अवधि बावं में समाप्त होती हो , के भी 
on the respective persons, whichever period 

सर पूर्वीप्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति के द्वारा । । 
expires later ; 

( ख ) इस सूचना के गमपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
(b ) by any other person interested in the said 

भीमर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
immovable property , within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

अधोहताभ के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
the Official Gazette . 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 
Explanation : The terms and expressions used herein 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ 
as are defined in Chapter XXA of the 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter 

प्रमुसूची: 
THE SCHEDULE 

लाट नं . 888- 890 बमई, ताजगंज, आगरा 
Agricultural Land No . 185 . 

नारीख : 23/ 7/ 84 
Date 24- 7 - 84 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 

( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


मोहरः 
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Ref . No, A - 1820 / 83 - 84 . - Whereas I , J . P . Hilori 

Act, shall have the same meaning as given 
being the Competent Authority under section 269 - B 

in that Chapter. 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein 
after referred to as said Act ) , have reason to 

THE SCHEDULE 
believe that the immovable property having a fair 
markot value exceeding Rs. 100 , 000 and bearing num 

Plot No . 888 -890, 
ber AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHE 

Basai , Taj Ganj, Agra . 
DULE ( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Date : 23- 7- 1984 . 
Registiation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 

Seal : 
llic Registering Officer at Agra on 19 - 10 -83 for an 
apparent consideration which is less than the fair Strike off waere not applicable . 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 

निदेश न० ए-1 8 21/ 83- 84 :- अन. मुझे अ० पी० हिलोरी, आयकर 
properly as aforesaid exceeds the apparcat conside अधिनियम , 196 1 ( 1961 का4 3 1 (जिसे इमझे पप्रचान, उक्त अधिनियम कहा 
iation and that the consideration for such transfer as गया है ) को धारा 269व नो अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
agreed to betwcen the parties has not been truly sta 

करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 
ted in the said instrument of transfer with the object 

1 , 00, 000/ - से अधिक है और जिमकी मं० 55, 243, 250 तथा जो ग्राम 
of : - --- 

शाहजलपुर शिकोहाबाद में स्थित है ( और इससे उपायध अनुसूची में , और 
( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

पूर्ण रूप से वणित है ), जिन्ट्रोकती अधिकारी के कार्यानय शिकोहाबाद में , रजि 
liability of the transferor to pay tax under 

स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख 10 - 10 - 83 
the said Act in respect of any income ari 
sing from the transfer , and /or 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल 

के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
( b ) Facilitating the concealment of any income 

है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान 
or any moneys or other assets which have 
pot been or which ought to be disclosed 

प्रतिफल मे , ऐसे दुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
By the transferce for the purposes of the ( अन्तरका ) और अन्तरिति ( अन्तरियो ) के बीच ऐसे अस्तरण के लिए तय प. या 
Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देण्यों से युक्त अन्तरण, लिम्धिन में बास्तविक 
or the said Act or the Wealth - tax Act, 

प मे कायत नही किया गया है । 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 

( क ) अन्तरण में हुई किमी आय को बाबत , आयकर अधिनियम , 
Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 

के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे मुविधा के लिए 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 

और या 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे फिमी भाय बा किमी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 
1 . Smt . Ran Bai Wo. Ganpat Lal 
Rlo 10 |46 , Gadhai Mandi, 

अधिनियम, 1961 ( 1961 क 43 ) या धन कर अधिनियम , 
Taj Ganj, Agra. 

( Transferor ) 

1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिति वारा प्रकट 

नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
2. Ms. I. T . C . Ltd. , 
Virginia House , 

भुविधा के लिए 
37, Chauranghee, Calcutta . 

( Transferce ) 

अन अब उक्त अधिनियम की धारा 400 के अन मरण में , मै उक्त 

अधिनिम की धारा 29ग यं । उप धाग ( 1 ) के अधीन , 
3. As in above ( 1 ) 

Transferor 

निम्नलिखित व्यक्तियों अलि . 
( Persons in occupation 
of the property ) 1 श्री जयवीर सिंह व गम - जी लाल 

( अन्तरक ) 

पुत्र याबु राम यादव नि० मु० कटरा मीग 
Objections, if any, to the acquisition of the said शिकोहाबाद जिला मैनपुरी 
property may be made in writing to the undersign 

2 श्री इनाम सिह, अध्यक्ष 

( अन्नारितो ) 
ed : 

आवर्ण महकारी गृहनिर्माण समिति 
( a ) by any of the aforesaid persons within a नि० कटरा मीग, शिकोहाबाद जि० मैनपुरी 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
0 : 1 period of 30 days from the service of 

शुरू करता है । उक्न सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप 
notice on the respective persons, whichever 
period cxpires later ; 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन 
( b ) by any other person interested in the said 

की अवधि , मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना को तामील 
immovable property, within 45 days f,om 

30 की अवधि जो भी अधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर 
the date of publication of this notice in the 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वार । । 
Official Gazette. 

( ब ) इस सूचना के गमपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 
Explanation : The terms and expressions used herein 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
as are defined in Chapter XXA of the said 

द्वारा अधोहम्माक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेगे । 


- - 


- 
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स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दो और पदो का , जो आयकर अधिनियम , 

Objections, if any, to the acquisition of the said 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही property may be made in writing to the undersigned . 
अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
अनुसूची 

tion of this notice in the official Gazette or 

a period of 30 days from the service of the 
खेती की जमीन 

notice on the respective persons whichever 

period expires later; 
खेत न० 55/ 2-20 डि० ब 243/1-21 डि० 
व 250/ 6- 58 

(b ) by any other person intercsted in the said 

immovable property within 45 days from the 
ग्राम सह जलपुर तह. शिकोहाबाद 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
जिला मैनपुरी 

Explanation : The terms and expressions used herein 
सारीख : 26 - 7 - 84 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act , shall have the same meaning 
माहर 

as given in that Chapter. 
[ जा लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

SCHEDULE 
___ Ref. No. A - 182183 - 84 . - Whereas , I, J . P . Hilori 

Agriculture Land & Land No. 55/ 2 -20 D . & 

243 1 - 21 D . & 250 / 6 -58. Village Sahjalpur 
bcing the Competent Authority authorised by the 

Teh. Shikohabad Distt . Mainpuri. 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), herein 

Date : 26 - 7- 84 
after referred to as the said Act, have reason to bcl 
ieve that immovable property having a fair market 

SEAL 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 /- and bearing No . 
55 , 243, 250 situated at Sahjalpur Shekobabad ( and 

Strike off where not applicable . 
more fully described in the schedulc below ) has been 
transferred an dregistered under the Registration Act 

निवेश न के - 386/केएनपी/ 83- 84 -- अत मुझे जे० पी० हीलोरी, आयकर 
1908 (16 of 1908 ) in the oflice of the Registering अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त 
Officer at Shikohabad under registration No . 38703 अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह 
dated 10 -10 -83 for an apparent considcration which विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचिन बाजार 
15 less than the fair market value of the aforesaid 

मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसकी सं० 20331 है तथा जो 
property by more than fifteen per cent of such appa 

कानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबनु अनमूची में और पूर्ण प मे 
rent consideration and that the consideration for 

वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
such transfer as agreed 10 hetweera the transferor ( s ) 
and transferee ( s ) has not been truly stated in the 

अधिनियम , 1908 ( 1208 का 16 ) के अधीन तारीख 10 - 10 - 83 
said instrument of transfer with the object of : 

को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रनिफर 

के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह नियाम करने का कारण है 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

से , मे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
from the transfer and /or. 

( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्नाग्यो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

पाया गया प्रतिफल, निम्नालखित उद्देश्यों से युक्त अन्मरण, लिखित में वास्तविक 
( b ) facilitating the concealment of any in रूप से कथित नहीं किया गया है । 

come or any money or other assets which 
have not been or which ought to be dis 

( क ) अलरण में हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 
closed by the transferee for the purposes of 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
the Indian Income -tax Act , 1922 ( 11 of 

के दायित्व में मामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
1922) or the said Act , or the Wealth -tax 

और/ या 
Act , 1957 ( 27 of 1957) . 

( ब ) ऐसे किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 

या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
sition of the aforesaid property by the issue of this 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 

तारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
said Act, to the folowling persons , namely ; 

छिपाने में मुविधा के लिए 
1. Shri Jaiveer Singh & Ramji Lal Slo . Babu 
Ram Yadav Ro. Moh -Katra Meera Shikoha 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुमरण मे , मैं उक्त 
bad Distt -Mainpuri. 

( Transferor) अधिनियम की धारा 269 ग को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 

व्यक्तियों अर्थात् . 
2. Shri Inam Singh Adyaksha Adarsh Sahkari 
Grih Nirman Samiti Rlo Katra Meera Shi 1 . श्री किशन लाल , पुत्र श्री केसर मल , 

( अन्तरक ) 
kohabad Mainpuri . 

( Transferee ) 

126/ जी / 57, गोविन्द नगर , कानपुर 


o the fair na filteen per ceonsideration 
or 


facilitating 
the transiet of any inco 
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भारत का राजापत्र : असाधारण 

--- - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
? श्री जगजीत सिंह एक अन्य 

( अन्तरिती ) notice under sub - scction ( 1 ) of Section 269D of the 
पुत्रगण म . गुस्याम सिंह , 125, ब्लाक न . 2, 

said Act , to the following persons , namely : 
गोविन्द नगर, कानपुर 

1 . Shri Kishan Lal , Slo Shri Kesarmal, 126G | 
3 श्री / श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती (नह व्यक्ति, जिमक अधिभाम में सम्पत्ति है । 

57, Govind Nagar , Kanpur. ( Transferor ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्योक्न मम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 

2. Shri ș. Jagjit Singh and others song of S . 

Gurbux Singh, 12 | 5 , Block No . 2 , Govind 
शु घरता है । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 

Nagar, Kaupur. 

( Transferee ) 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीग में 

3. Shri / Smt. S . Jagjit Singh and others Sons of 
15 दिन की अवधि , या सन्मम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना का 

S . Gurbux Singh 12/ 5 , Block No . 2, Govind 
नामीन 30 दिन की अनधि , जो भी अवधि बाद में गमाप्त 

Nagar , Kanpur . ( Persons ( s ) in occupation 
हानी हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे में किसी व्यक्ति 

of the property ) . 
के द्वारा । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के property may be made in writing to the undersigned . 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिगवत किमी अन्य व्यक्ति 

( a ) by any of the aforesaid per .ons within a 
द्वार, अबोहम्माक्षरि के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

period of 45 days from the date of publica 
म्पाटकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो आयकर अधिनियम, 

tion of this notice in the official Gazette or 

a period of 30 days from the service of the 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 में परिभाषित है , वही 

notice on the respective persons whichever - 
अर्म हागा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

period expires later ; 
अनुसूची 

( b ) by any other person interested in the said 
जायदाद न० 1 20- G / 57- गोविन्द मगर , कानपुर 

immovable property within 45 days froin the 

date of the publication of this notice in the 
तारीख . 21- 1- 84 

Official Gazette . 
माहर . 

Explanation : The terms and expressions used herein 
[ जा लागू न हा उसे घाट दीजिए] 

as arc dcfincd in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning 

as given in that Chapter , 
Ref. No . K - 386 |KNP |83 - 84 : - --Wliereas, I . J. P . 
Hilori being the Competent Authority authorised by 

SCHEDULE 
rne Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , here 

Property No . 126| G | 57- A, Govind Nagar Kanpur 
in- after referred to as the said Act, have reason 10 
believe that immovable property having a fair market 

Date : 23- 7 - 84 
value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No . SEAL 
126 - G/ 57A situated at Govind Nagar , Kanpur , ( and 
more fully described in the schedule below ) has becn 

Strike off where not applicable . 
transferred and registered under the registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering 

निर्दश न के 392/ 83- 84 : - अतः मुझे जे . पी हिलोरी , आयकर 
Oflicer at Kanpur under registration No . 20231 dated अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
10-10- 83 for an apparent consideration which is less कहा गया है ) की धारा 269 रन के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह 
than the fair market value of the aforesaid property थिएवाप करने के कारण है कि स्थावर गम्पति. जिमका उचित बाजार 
by more than fifteen per cent of such apparent const मूल्य 25, 000/ - मे अधिक है और जिसकी स० 2111 1 है तथा जो कानपुर 
deration and that the consideration for such transfer 

स्थित है ( और इसमे उपाबच अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
as agreed to between the transferor ( s ) and trans 
fereels ) has not been truly stated in the said instru 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
incnt of transfer with the object of : 

1908 ( 1909 का 16 ) के अधीन तारीख 27 - 10-- 83 को पूर्वोक्त 

सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यामान प्रतिफल के लिए 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथोपूर्वोक्त 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

गम्मति का उनिन बाजार मूल्य, उसके दण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
froin the transfer and / or; 

पन्द्रह प्रतिगत रो अधिक है और अन्तरक ( अम्लरकों ) और अन्तरिम ( अन्तरियों ) 

के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नये पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो 
( b ) facilitating the concealment of any in 

में यका अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है । 
come or any money or other assets which 
have not been or which ought to be dis 

( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 
closed by the transferee for the purposes of 
the Indian Incorne-tax Act, 1922 ( 11 of 

1961 ( 1961 का ५५ ) के अधीन कर देने के अन्तरम 

के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 

और या 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 

ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acquis 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
ition of thic aforesaid property by the issue of this 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्नारसी 

(b ) facilitating the concealment of any in 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

ccmc or any moncy or other assets which 
छिपाने में मुविधा लिए 

have not been or which ought to be dis 

closed by the transfeiee for the purposes of 
अन. अब उन्न आधनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 

the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
उक्त अधिनियम की धारा 26 घ की उपधारा ( 1 ) के अधी । , 

1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात . 

Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
1 श्री चितरजन प्रमाय मगल ( अग्रवाल ) ( अन्नरक ) 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquis 
पुत्र श्री राम प्रसाद मगन 

ition of the aforesaid property by the issue of this 
नि 128/ 116, डी ब्लाक , किदवई नगर , कानपुर 

notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
2 श्री नवल किशोर, 

( अन्तरिती ) 

said Act, to the following persons , thamely : 
नि . G16/ 90, किछयाना मोहाल , 

1. Shri Chitranjan Pd . Mangal ( Aggarwal) S / o 
कानपुर 

Shri Ram Pd. Mangal , Ro 128|116 , 

D - Block Kidwai Nagar, Kanpur . 
3 श्री/ श्रीमती/ कुमारी अन्तरिती (वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 

( Transferor) 
को यह मचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 

2 . Shri Naval Kishore , Rio 616190 , Kachhiyana 
गुम करता छ । उक्त सम्पनि के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . 

Mohal, Kanpur. 

( Transferce ) 

3. Shri Nayal Kishore, Rj0 616/90, Kachhiyana 
( क ) गम सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीन से 15 दिन 

_ Mohal , Kanpur. ( Persons in occupation of 
की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना को नामील 

the property ) . 
में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हो , 
के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । Objections, if any, to the acquisition of the said 

property may be made in writing to the undersigned . 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रवाणन की तारीख के 45 दिन 
के भीतर उका स्थावर सम्पति मे हितबा किमो अन्य व्यक्ति 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
द्वारा अधोहम्नाक्षरी के पान लिखित में किए जा सकग । 

period of 45 days from the date of publica 

tion of this notice in the official Gazette or 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा आगकर अधिनियम , 

a period of 30 days from the service of the 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 2.) क में परिभाषित है, वहीं 

notice on the respective poisons whichever 

period expires later; 
अर्थ होगा गा उम अध्याय में दिया गया है । 

( b ) by any other person interested in llie said 
अनुसूची 

iniinovable property within 45 days from the 
मकान न . 128/ 1 16, बो ब्लाक , 

date of the publication of thiy notice in the 
किचबई नगर , कानपुर 

Official Gazette . 
सारीख . 23- 7 - 81 

Explanation : The terms and expressions used herein 
माहर 

as arc defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
[ ना लागु न हो उसे काट दीजिए ] 

as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
H . No. 128 / 116 , B -Block , Kidwai Nagar Kanpur, 
Dated : 23- 7 - 84 
Scal : 


Ref No . K - 392/ 83 - 84 : - Whereas I, J . P. Filoni 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
clerred to as the said Act, ) , have reason to believe 
that the immovablc property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing Tuniber 
as per schedule situated at as per schedule 
(and morc fully described in the schedule annex 
ed hereto ) , has bcen transferred under the Registra . 
tion Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Kanpur on 27 - 10- 83 for an ap 
Paient consideration which is less than the fair mar 
het value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforcsak cxcecds the apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


निदेश नं 1 - 10 2/कानपर 83- 84 :-~- प्रत मझे जे पी हिलोरी 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे हमके पश्चात 
" उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 269 के अधीन सक्षम प्राधि 
पारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/ - से अधिक है पीर जिसकी मं० 211 43 
है तथा जो कानपुर में स्थित है ( और इससे मम्बद्ध उपायद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
11-11- 83 को पूर्वोमन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के पय 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिम बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफन मे , पम दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीस ऐसे अन्तरण के लिए 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer and or, 


मोरया 
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नय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उज्या में युति अन्तरण , नितिन the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of 
म बास्तविक प से पाथिन नहीं किया गया है । 

the Registering Oflicer at Kanpur under registration 

No, 21143 dated 11 - 11 - 83 for un appacent considera 
( क ) अन्तरग मे ई किगी गाय का बाबत पायकर अधिनियम , tion which is less than the fair market value of the 

1951 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के अनरक के aforesaid property by more than fifteen per cent of 
दायिन्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

Such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agrced to between the trans 
feror ( s ) and transterec ( s ) has not been truly stated in 

the said instrument of transfer with the object of 
( य ) ऐये किमी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तिया की जिन्हें 
भारतीय पायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 

( a ) facilitating the icduction or cvasion of the 
प्रायकर अधिनियम 1951 ( 1961 का 13 ) या धन -कर 

liability of the transferor lo pav tax under 
अधिनियम 1957 ( 1 ) 57 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

the said Act in respect of any income arising 

from the transfer and or , 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए 

( b ) facilitating the concealment of any in 

come or any money or other assets which 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 26 97 के अनमरण में मै उक्त 

have not been or which ought to be dis 
अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 

closed by the transferce for the purposes of 
छाक्तियों अर्थात् : - - 

the Indian income-tax Act, 1922 ( 11 of 

1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
1 श्री चन्द्रिका प्रसाद पुत्र श्री माल्नलाल ( अन्तरक ) 

Act, 1957 ( 27 of 1957) . 
शुक्ल नि बाइट हाउम यणाना नगर कानपुर 

Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
2 टीबर्स हाउसिग कोआपरेटिव 

(अरिती ) 

the said Act, I hereby initiate proceedings for acquis 

ition of the aforesaid property by the issue of this 
मोमाइटी 77/ 1 - ए, हालसी गैर कानपुर 

notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
बाग श्री कृपा शंकर सेंगर सचिव 

said Act, to the following persons, namely : 
3 श्री श्रीमत। कुमारी. . . . . . . . . . अन्तरिती ( वह व्यक्ति, जिन के 

1. Shri Chandrika Prasad , Slo Shri Mohan Lal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . अधिभाग में मम्पत्ति है ) 

Shukla, R| o White House, Yasoda Nagar , 
Kanpur. 

( Transferor ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त नम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

2. Teacher Housing Co- op. Society Ltd., 77 - 1 - A 
वाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

Halsi - Road, Kanpur, Through Sri Kirpa 
आक्षेप : ---- 

Shankar Sengar , Secy . 

( Transferec ) 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
अवधि , या मत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील 30 

3 . Teachers Housing Co-op . Society Ltd ., 7711 
दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त हाती हा , के भोनर 

A , Halsi Road , Kanpur , Through Sri Kirpa 
पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 

Shanker Sengar, Secy. Person( s ) in occupa 

tion of the property ) . 
( ब ) इस सूचना के गजपन्न भे प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

Objections , if any , to the acquisition of the said 
भीतर उक्न स्थायर मम्पति में हिबद्ध किमी अन्य व्यक्मि 

property may be made in writing to the undersigned . 
द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
म्पप्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त गया और पदों का जो आयकर अधि - 

period of 45 days from the date of publica 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20फ 

tion of this notice in the official Gazette or 
में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में 

a period of 30 days from the service of the 

notice on the respective persons whichever 
दिया गया है । 

period expires later ; 

(b ) by any other person interested in the said 
खती न 61 , 62. 63 एवं 36 स्थिन नौनम्ता , पर व जिला कानपुर 

immovable property within 45 days from the 

date of the publication of this notice in the 
मारीम्ब : 23 - 7 - 8 + 

Official Gazette . 
माहर . 

Explanation : The terms and cxpressions used herein 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

as are defined in Chapter XXA of the 

said Act, shall have the same meaning 
Ref. No. K - 402 KNP/ 83 - 84: — Whereas IJ. P . Hilori 

as given in that Chapter 
being the competent Authority authorised by the Cen 

SCHEDULE 
tral Government in this behalf under Section 269B of 

Land Nos, 61, 62 , 63 & 36 at Naubasta , Parg. 
the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein- after 

& Distt. Kanpur . 
referred to as the said Act , have reason to believe that 
immovable property having a fair market valuc exceed 

Date : 23 - 7- 84 
ing Rs. 1 , 00 , 000 / - and bearing No . 61 62 6336 situa 
ted at ... .. . . . . .. ( and more fully described in the sch SEAL 
edule below ) has been transferred and registered under Strike off where not applicable, 


अनुसूची 


tral Income-tax Asaid Act, haver market wa3| 36 situa 
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कानपर, 26 जुलाई, 1981 

___ Kanpur, the 26th July, 1984 
निर्देश न०एम - 2 / 84 - 85 - - प्रत मुझे जे०पी० हिलोरी प्रायकर 

____ Ref. No. M - 2 / 84 - 85 . - Whereas, I, J . P. Hilori 
अधिनियम 1961 ( 1496 1 का 13 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 

being the Competent Authority authorised by the 

Central Government in this behalf under Section 269B 
नियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
विण्याप करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बागार 

after referred to as the said Act, have reason to bel 
मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिमकी स० 4087 है नबा जो ieve that immovablc property having a fair market 
ग्रा० भूड़ा में म्धिन है ( और इससे उपावच अनम ची म पार पूर्ण रूप से value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No . 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय दावरी में रजिस्ट्रीकरण situated at Village Bhoda ( and more fully described 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 7- 10-83 को 

in the schedule below ) has been transferred and regis 
पूक्ति सम्पनि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 

tered under the registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 

in the office of the Registration Officer at Dadri under 
लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

registration No . 4087 dated 7- 10 - 83 for an apparent 
य यापुर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार मूल्य उसके दृयश्मान प्रतिफल से , consideration which is less than the fair market valuc 
पगे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अनरक ( अन्तरको ) of the aforesaid property by more than fiftcen percent 

और अन्तरिती ( प्रनरिया ) के बीच मे अनरण के लिए नय पाया of such apparent consideration and that the considera 
गना प्रनिफन निम्नलिन उद्देशयो से युक्न अन्तरण, लिखिन में वास्तविक 

ţion for such tia ler as agreed to between the trans 

feror( s ) and transferers ( 5 ) has not been truly stated 
HT में कथिन नही किया गया है । 

in the said instrument of transfer with the object of : 
( क ) अन्तरग में हुई किमो प्राय को प्रावन , प्रायकर अधिनियम , 

( a ) facilitating the reduction of evasion of the 
196 1 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्सरक के 

liability of the transforor to pay tax under 
वायित्व में कमो करने या उमगे बबने में मुविधा के लिए 

the said Act in respect of any income arising 
और / या 

from the transfer and or, 
( ख ) । किमी पाय या किमी धन या अन्य प्रास्तियो को जिन्हे 

(b ) facilitating the concealment of any in 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1923 ( 1922 का 11 ) 

come or any money or other assets which 
या पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 

have not been or which ought to be dis 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 

closed by the transferee for the purposes of 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था मा किया जाना 

the Indian income -tax Act. 1922 (11 of 

1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
चाहिए था छिपाने में मुविधा के लिए 

Act , 1957 ( 27 of 1957) . 
अत : पब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं 

Now , therefore, in pursuance of Section 269C of 
उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 

the said Act, I hereby initiate proccedings for, acquis 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् - - - 

ition of the aforesaid property by the issue of this 
1, श्रीमती कलावती बेवा , श्री नत्थू मिह ( अन्तरक ) 

notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
नि० भूटा, डा बरौला , जिला गाजियाबाद , 

said Act, to the following persons, namely : 
" श्री हरकेश , फाल्र पुत्र सरनी ( अन्तरिती ) 

1 . Shrimati Kalawati Bewa Shri Nathu Singh 
नि० भूध , डा० बगैला 

Vill. Bhoda Distt . Ghaziabad . 
प्र०व० सा० बादरी 

( Transferee ) 
जिला ---गाजियाबाद । 

2. Shri Harkesh, Kaloo S / o Sarni P. O . Barola 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पलि के अर्जन के लिए कार्य 

Distt. Ghaziabad. 
घाहियो शुरू करता हूँ । उक्न सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

( Transferce ) 
माक्षेप :-- - 

3. Shri Harkesh, Kaloo S/ o Sarni Village- Bhoda 

Post Barola Distt . Ghaziabad . Person( s ) in 
( क ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

occupation of the property ) . 
अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील 30 दिन 
की अवधि, जो भी अवधि बाब में ममाप्न होती हो , के भीतर Objections, if any , to the acquisition of the said 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

property may be made in writing to the undersigned . 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल किसी अन्य व्यक्ति 

period of 45 days from the date of publica 
वाग अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेगे । 

tion of this notice in the official Gazette or 

a period of 30 days from the service of the 
स्पष्टीकरण - - - इममं प्रयुक्त शब्दो पौर पदों का , मो आयकर अधि 

notice on the respective persons whichever 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क 

pcriod cxpires later ; 
में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 

(b ) by any other person interested in the said 
दिया गया है । 

immovable property within 45 days from thự 
__ अनुसूची 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
खासा न0 37 ग्रा० भूटा जिला गाजियाबाद 
तारीख 26- 7-84 

Explanation : The terms and expressions used herein 
मोहर : 

as are defined in Chapter XXA of the 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


- - 


- 
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THE SCHEDULE 

स्पष्टीकरण - - इममें प्रयुक्त शन्दो और पदो का , जो प्रायफर पधि 
Khata No. 37 Village- Bhoda, Distt . Ghaziabad. 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 2000 

में परिभाषित है, वही अर्थ हागा जो उस अध्याय 
Date : 26- 7- 84 

म दिया गया है । 
SEAL 
Strike off where not applicable, 

अनुसुषी 
निदेश न० एम - 10९/ ५4 - 95 --- यत मुझे जे०पी० हिलोरी , प्रापफर 

स्थित ग्रा - मोहजनी , शिकारपूर , बढ़ाना 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसके पश्चात् " उक्त प्रधि 

नारीख 26- 7- 14 
नियम कहा गया है ) की धाग १ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

मोहा : 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर गम्पत्ति जिसका उचित 

[ जा लागू न हो उसे फाट पीणिण] 
पाजार मूल्य 1, 00, 1000/- में अधिक है और जिमकी म . 7708 है. 
सथा जो सोहजनी में स्थिा है (ोर इमगे उपाबद्ध अनुगची म और पूर्ण 

Ref. No. M - 108 / 84 - 85 . — Whereas I, J, P . Hillori, 
रूप में वर्णित है ) रजिम्दीमार्मा अधिकारी के कार्यालय बुढाना में , being the Competent Authority authorised by the Cen 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख tral Government in this behalf under Section 269B 
5 - 10- 83 को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कर के दृश्य 

of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
मान प्रतिफन के लिए अन्मरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

after referred to as the said Act, have reason to be 

lieve that immovable property having a fair market 
फा कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 

value exceeding Rs. 1, 00 , 000 and bearing No ... . . . . .. 
भान प्रतिफा से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, 

situated at Sohjani ( and more fully described in the 
अन्नग्क ( अन्तरको ) और अलग्निी ( अन्तग्यिो ) के बीच ऐसे पारण schedule below ) has been transferred and registered 
के लिए तय पाया गया प्रनिफन , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्न अन्तरण , under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
लिखित में वाम्नविक प में कथित नहीं किया गया है । 

office of tho Registering Officer at Buddana under 

registration No. 7708 dated 5 - 10 - 83 for an apparent 
( क ) अतरण से हुई किसी प्राय की बावन , आयकर अधिनियम , 

consideration which is lese than the fair market value 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर दने के अन्तरक के 

of the aforesaid property by more than fifteen per cent 

of such apparent consideration and that the considera 
दायित में कमी करने या उममे बचने में मुविधा के लिए 

tion for such transfer as agreed to between the trans 
और/ या 

feror ( s ) and transferee ( s ) has not been truly stated 

In the said instrunient of transfer with the object of : 
( ख ) ऐसे किसी आय या विमी धन या अन्य आस्तिथो को जिनके 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) मा धन 

liability of the transferor to pay tax under 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) मा प्रयोजनार्थ 

the said Act, in respect of any income aris 
भतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या फिया माना 

ing from the transfer and / or; 
चाहिए था छिगाने में मुविधा के लिए 

(b ) facilitating the concealment of any income 
मत अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग फे अनमरण में , मैं . 

or any money or other assets which have 

not been or which ought to be disclosed by 
उक्त अधिनियम की धारा 269ग की उप चाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 

the transferce for the purposes of the Indian 
लिखित व्यक्तियो , मर्थात् -- - 

income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
1 श्री मदन पाल अमरपाल पुत्र मुगन चंद 

said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957. ) 
नि० घर - - मोहजनी, प्र . शिकारपुर 
, जि . बुधाना 

( अलरक ) 

Now , thercfore in pursuance of Section 269C of the 
2 श्री सोहनवीर सिंह व ब्रजपाल सिंह मावि पुज सगया मिह 

said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
पोस्ट व ग्रा० -- मोहनी 

of the aforesaid property by the issue of this notice 

under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 
पु० शिकारपुर 

Act, to the following persons , namely : 
मुढ़ाना 

( अन्मरितो ) 

1. Shri Madan Pal, Amar Pal Slo Sugan Chand 

Ro Post & Village - Sohjani Burddana - Distt . 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए फार्म 

Muzaffar Nagar . 
वाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

( Transferor ) 
माक्षेप : - - 

2. Shri Sohan Vir Singh, Barj Pal Singh s/ o 
( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की नारीब से 45 दिन की 

Sagwa Singh Village & Post-Sohjani Bud 
प्रवधि , या मत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील 30 दिम 

dana Distt . Muzaffar Nagar . 
की अवधि जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो , के 

( Transferee) 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections , if any, to the acquisition of the said 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के property may be made in writing to the undersigned . 
भीमर उक्त स्थावर मम्पत्ति मे हितपर किसी अन्य व्यक्ति 

(a ) by any of the aforesaid within a period of 
धारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखिन मे किए जा सकेंगे । 

45 days from the date of publication of this 
570 GI/84 - 3 


13 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III -- SEC. 4 ] 


notice in the official Gazette or a period of 
30 days from the service of the notice on 
the respective persons whichever period ex 

pires later . 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette , 


Explanation : The terms and expressions used ficrein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

THE SCHEDULE 
Village- Sohjani Khatta No. 464 Buddava Mirz 

affar Nagar 


Date : 26- 7- 84 
Seal : 
Strike off where not applicable . 

निदेश नं० एम - 120184- 85 :-.- प्रतः मुझे, जे०पी० हिलोरी , मायकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त मधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 2697 के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित 
माजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 4129 है 
समा जो हसनपुर भोवापुर में स्थित है ( और इससे उपाव अनुसूची में 
पौर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वावरी 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सारीख 4- 10- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पुण्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्य 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिमात से अधिक है 
मम्तरफ ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त मन्तरण , 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, प्रायकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

मौर/ या 
( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1822 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धम-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ पन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था । 
छिपाने में सुविधा के लिए 


फो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई 
भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील 30 दिन 
की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ) इस सूचना के राअपन में प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के 

भीनर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिममत किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो पायकर अधि 

मियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क 
में परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 

मनुसूची 
खाता नं0 153 खसरा न० 175 ग्रा . हमनपुर भोगापुर 
तारीख 26- 7- 84 
मोहर : . 
( जो लागू न हो उसे काट वीजिए ) 

Ref . No. M - 120 / 84 - 85 . - Whereas I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act , have reason to be 
lieve that immovable property having a fair-market 
value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No .. .. . . 
situated at Hasanpur , Bhawapur ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dadri under registration No . 4129 dated 4 - 10 -83 for 
an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor(s ) and transferee (s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and or; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957. ) 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue or this notice 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 
Act , to the following persons, namely : - - 
1 . Shri Mohar Chand , Khajan So Sri Teja , 

Chinta Ram So Sri Nain Singh Rlo Hasan 
pur , Bhawapur Post- Loni Dodri , Distt. 
Ghaziabad . 

( Transferor ) 


. अत : प्रय उपस अधिनियम की धार। 2697 के पनुसरण में , मैं उमत 
अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1. श्री महर चंद, खमान पुन श्री तेजा 

चिम्ला राम , रामकिशन पुत्र श्री नैन सिंह 
मा० हसम पुर भोगापुर 

( भातरक ) 
पो० लोनी - वादरी - गाजियावाव 
2. श्री गोपाल पत्त पुल बच्ची राम 

निवासी - एफ 12बिजय चौक लक्ष्मी नगर 
विल्ली - 82 

( मन्तरिती ) 


[ भाग II]--- 
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2. Shri Gopal Dutt Slo Bachi Ram Rlo F - 12 , 
Vijai Chowk Laxmi Nagar Delhi -92. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days fromthe date of publication of 
this notice in the official Gazette or a period 
of 30 days from the service of the notice 
on the respective persons whichever period 
expires later . 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


प्रतः मय उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , में उगत 
अधिनियम की धारा 269ग की उप धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् :-- 
1. श्री मैसिंह पुन हेतराम 

ग्रा० कुतुबपुर पो० प्र० शिकारपुर 
जिला बुलन्दशहर 

( मन्तरक ) 
2. श्रीमती सतबीरी देवी पत्नी बघा 

ग्रा० फुतुमपुर, पो०प्र० शिकारपुर 
जि० मुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्य 
वाहियां शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी प्राक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 दिन 
की प्रबधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) म सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यमित 

द्वारा प्रधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो प्रायझर प्रधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 200 
में परिभाषित है, वहीं पर्ष होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same mcaning 
as given in that chapter , 


THE SCHEDULE 


Khata No. 153 Khasra No . 175 Village -Hasan 

pur Bhawapur . 


Date : 26- 7 - 84 
Seal : 


प्रमुसूची 
स्थित खाता नं ० 286कुतुबपुर , प्रो० प्र० शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर 


Strike off where not applicable . 


तारीख : 26- 7- 84 
मोहर 
( जो लागू न हो उसे काट पोजिए ) 


निदेश म० एम - 1481/ 83- 84 : - - अत: मुझे जे०पी० हिलोरी , पायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बागार 
मूल्य 1, 00, 000 से अधिक है और जिसको मं07188 है तथा जो कुतुब 
पुर में स्थित है । और इससे उपामय अनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 21- 9- 83 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्य मान प्रतिफल के लिये 
अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिम बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्य मान प्रतिफस के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और भारती ( पन्तरियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , मिम्नलिधित उद्देश्यों से युक्त प्रसरण , लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित महीं किया गया है । 
( क ) अम्मरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायफर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे मचने में मुविधा के लिए 
पौर/ या 


__ Ref No. M - 148183 -84 : - - Whereas I J . P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercin 
after referred to as the said Act , have reason to bel 
ieve that immovable property having fair market 
valuc exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No.. .. . . 
situated at Kutubpur ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and 
registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bulandshahar under registration No . 7188 dated 
21 - 9 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more than fiftcen per cent of such apparent consi 
dcration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and transfereo 
( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object. of : 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर मधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या बनकर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ पम्तरिती 
द्वारा प्रकार नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

ing from the transfer and /or ; 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 
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the transferee for the purposes of the Indian 

दायित्व में कमी करने या उगसे बचने में सुविधा के लिए 
income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 

और / या 
said Act, or the Wealth -lax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 

( ब ) ऐसे किसी प्राय मा किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1 : 22 का 11 ) या 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) या धनकर 
said Act, I hereby initiate proccedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
under sub-section ( 1 ) of Section 269D of the said 

दाग प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था 
Act , to the following persons, namely : 

छिपाने में सुविधा के लिए 
1. Shri Mado Singh Slo Hait Ram Rlo Kutub 

प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के अमरग म , उस 
pur , Post - Sikapur Distt. Bulandshahar . 

अधिनियम की धारा 2697 की उपधारा ( 1 ) के अबोन , निम्नलिखित 

( Transferor ) ध्यक्तियों अर्थात् - - 
2 . Shrimati Sat Bir Devi wlo Khchado Singh Ro 1 श्री प्रों सिह पुब लालजी 
Kutubpur PO Sikarpur , Bulandshahar. 

निक - औरंगाबाद 
( Transferee ) 

प्र० -- परन - पा० बरन 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

जिला - - बुलन्दशहर 

( मन्तरक ) 
property may be made in writing to the undeisigncd . 

2 . श्री फीरगम पुत्र भित्रकन सिंह 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

नि० गुलावठी खुद--- प्र० प्रगीता 
period of 45 days from the date of publi 

पो० गुठाथाली --जिला बुलन्दशहर ( अन्तरिती ) 
cation of this notice in the official Gazette 
Or a period of 30 days from the service of 

को गह सूचना जारी करके पूर्वान सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
the notice on the respective persons which पाहिय शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध 
ever period cxpics later; 

में कोई भी प्राक्षेप - 
(b ) by any other person interested in the said 

( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 विन 
immovable property within 45 days from 

की अवधि , या नरमम्बन्धी व्यक्तिया पर सूचना की सामील 
the date of the publication of this notice in 

30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद म ममाप्त होती हो , के 
the Official Gazette . 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो म से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
Explanation : The terms and expressions used herein 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को मारीख के 45 दिन 
as are defined in Chapter XXA of the 

के भीतर उक्त स्थावर मम्पात मे हितबद्ध झिमो अन्य व्यक्ति 
said Act, shall have the same ineaning 
as given in that Chapter, 

द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा मऊंगे । 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शबो और पदो का , जो प्रायकर अधि 
THE SCHEDULE 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 202 
_ Khatta No. 286 Kutubpur Bulandshahar . 

में परिभाषित है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय 

में दिया गया है । 
Date : 26 - 7- 84 
Seal : 

अनुसूची 
Strike off where not applicable . 

प्रा राजी न० 118 - - 1192 - - 1193 मारामार जिना बलन्दशहर 

तारीख . 26- 7- 84 
निवेश न० एम 1483/ 83- 81 - - प्रत . मुमें जे०पी० हिलोरी , मायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 पा 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उमत पधि 

मोहर : 
नियम कहा गया है ) को धारा 2690 के मधीन सभम प्राधिकारी को ( जो लागू न हा उसे काट वामिए ) 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उभिन 
माजार मूम्य 1, 00, 000 से अधिक है पौर जिसकी स० 7101 है 

Ref. No . M -1482 / 83 - 84. -- Whereas I, J . P . Hilori , 
तपा जो पारगाबाव में स्थित है ( पौर इससे उपायर अनुसूपी में प्रो र 

being the Competent Authority authorised by the 

Central Government in this behalf under Section 269B 
पूर्ण रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय बुलन्दशहर में , 

of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख aftci veferred to as the said Act, have reason to bel 
17- 9- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से फम के वश्य ieve that immovable property having a fair market 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मार म से यह विश्वास करने value exceeding Rs. 1 , 00 , 000 and bearing No... .. . . 
का कारण यह है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उगके 

situated at Orangabad ( and more fully described in the 

schedulc below ) has been transferred and registered 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

under the registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
है अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियो ) के बीच ऐमे अन्तरण 

office of the Registering Officer at Bulandshahar under 
के लिए नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यो गे यक्त अन्तरण , registration No. 7101 dated 17 - 9 -83 for an apparent 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है । 

consideration which is less than the fair market valuc 

of the aforesaid property by more than fifteen per cent 
( क ) अन्सरण से हुई किमी आय की पावन, प्रायकर अधिनियम 

of such apparent consideration and that the considera 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के tion for such transfer as agreed to betwcen the 
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transferor (s ) and transferee ( s ) · has not been truly को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
stated in the said instiument of transfer with the 

के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
object of : 

कि यथापूर्वोक्त भम्पनि का उचित बाजार मूल्य , उनके दुपमा प्रमिफल 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

से , पमें दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अगर फ ( मन्न 
liability of the tiunsfçror to pay tax under 

रकी ) और अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
the said Act, in respect on any income aris 
ing from the transfer and or; 

पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युका अनरण, निधन में 

वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है । 
(6 ) facilitating the concealment of any income 
or any muncy or other assets which have 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , प्रायकर अधिनियम , 
not been or which ought to be disclosed by 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक में 
the transferce for the purposes of the Indian 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

प्रार/ या 
of 1957 ). 

( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियां की जिन्हें 
Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 15922 का 11 ) या 
Maid Act, I hereby initiate proccedings for acquisition 

मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
of the aforesaid properly by the issue of this notico 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिसी 
under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said 

बाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
Act , to the following persons , namely : 

छिपाने में मुविधा के लिए 
1. Shri Panthi Singh Slo Lal Ji Ro Orangubad 
(Post- Baran Distt. Bulandshahar ) . 

प्रप्त : प्रय युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 

( Transferor) अधिनियम की धारा 2697 की उप बाग ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
2 . Shri Fary Ram S / o Bhikan Singh R /o Gula व्यक्तियो अर्थात् . --- 

withi Khud ( Pargana ) Agota Post- Gutha 
wali ( Distt. Bulandshahar ) . 

1. श्री योगेश कुमार, दीपक, अजय मंजय 
( Transferce ) 

पुत्र राम मिह, निवामी, ग्रा० मिकेला म गवाजा 
3. Shri Fary Ram Slo Bhikan Singh Ro Gula 

प्र . पो० गह, जि० गाजियाबाद 

( अन्नरक ) 
withi Khurd (Pargana ) Agota Post -Gutha 

2. श्री शफीक व म . खलील गुन मु . तकी 
wali ( Distt . Bulandshahar ) . 

निवासी नागोर हापुड़ 
[ person ( s ) in occupation of the property ] 

प्र०पी० हापुड़, जि० गामियबाद 

( अन्तरिती ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पनि के प्रर्जन के लिए कार्य 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

याहिया शरू करता हू । उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी 
period of 45 days from the date of publi प्राक्षेप :-- - 
cation of this notice in the official Gazette 

( क ) इस सूचना के गजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
Or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

अवधि , या मत्मम्मन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामील 30दिन 
ever period expires later 

की अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
( b ) by any other person interested in the said 

पूर्योक्त व्यक्तियो में से किमी व्यकिस के द्वारा । 
immovable property within 45 days from 

( ख ) इम मूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की सारीख के 45 दिन 
the date of the publication of this notice in 

के भीतर उ मन स्थावर सम्पत्ति में हिमबब किसी अन्य व्यक्ति 
the Official Gazettee. 

मारा अधोहस्ताक्षरी के गाग लिखित में किए जा सकेंगे । 
Explanation : The terms and expressions used hercin 
as are defined in Chapter XXA of the 

म्पष्टीकरण :--- इममें प्रयुक्न शब्दों और पदों का , जो मायकर अधि 
said Act, shall have tlie same meaning 

नियम, 1961 ( 1961 का 13 ) के अध्याय 202 
as given in that Chapter . 

में परिभाषित है, वही अयं हागा आ उस अध्याय 
THE SCHEDULE 

में दिया गया है । 
Khasra No. 1189 Orangabad Bulandshahar 
Dated : 26- 7 - 84 

ग्राम -सिडा मुरापाबाव प्र०२०१० गई जि० गाजियाबाद ब . न . 383 
Seal : 
Strike off where not applicable . 

सारीख: 26- 7- 84, 
निदेश नं० एम 1483/ 83 - 84 : - - प्रमः मुझे जे०पी० हिलोरी मायकर 

मोहर : 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उन अवि 

( जो लागू न हो उसे काट वीजिए ) 
नियम कहा गया है ) की धारा 269न के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिमका उचित 

Ref. No. M - 148383- 84 . – Whereas I, J, P . Hilori 
पामार मूल्य 25, 000 से अधिक है और जिमको मं० 2484 है तथा 

being the Competent Authority authorised by the 

Central Government in this behalf under Section 269B 
जो ग्राम मिकेडा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनमूषी में और पूर्ण 

of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को कार्यालय गढ़ में , रजिस्ट्री after referred to as the said Act, liave reason to bel. 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख 17 - 9-13 ieve that inimovable property having a fair market 


अनुसूची 


या 
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value exceeding Rs. 1, 00 , 000/- and bearing No. 

THE SCHEDULE 
situated at Khasra No. 383 Sikaida ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred 

Khasra No. 383 Village Sikdida Muradabad 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 

__ Post Garh, Distt. Ghaziabad . 
of 1908 ) us. 269AB of in the office of the Register 

Date : 26 - 7 -84 
ing Officer at Garh under registration No. 2484 dated 
17- 9 - 83 for an apparent consideration which is less Seal : 
than the fair market value of the aforesaid property by Strike off where not applicable . 
more than fiftcen percent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such trans 
for as agreed to betwcen the transferor ( s ) and trans 

निवेश नं० एम- 1507/83- 84 --- अत: भुक्षे जे० पी० हिलोरी , आयकर 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instru अधिनियम , 1961 ( 1966 1 का 4 3 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 
ment of transfer with the object of : 

नियम कहा गया है ) की धारा 2 ) के अधीन गक्षम प्राधिकारी को 

यह विश्वास करने का कारण है कि स्पा र मानि, जिमका उचिस बाजार मूल्य 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

1, 00, 000/- से अधिक है और जिमी स० 7.458 है तथा जो 3 4 इंदर 
liability of the transferor to pay tax under 
the said Act, in respect of any income aris 

रोड देहरादून में स्थित है ( और इमप उपात्र नवी में और पूर्ण रूप से 
ing from the transfer and / or ; 

यणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यानन मवाना मेरठ में , रजीस्ट्री 

करण अधिनियम , 1908 ( 190 , का 115 ) के अधीन नारी 26- 9-83 
( b ) facilitating the concealment of any income 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उम्बित बाजार मय फा के दृश्यमान प्रतिफन के 
of any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 

लिए अस्तरित की गई है और भुने यह विश्वास करने का कारण है कि 
the transferee for the purposes of the Indian यथापूर्वोस्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य , उमर दृश्यमान प्रतिफल से , 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the एमे वृश्यमान प्रतिफूल के पन्द्रह प्रनिगन से अधिक है अन्तरक ( अन्तरिकों ) 
said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 और अन्तरिती ( अन्तरिर्गतयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
of 1957. ) 

प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्न अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप 

से कथित मही किया गया है । 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the ( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 
said Act, I hereby initiato proceedings for acquisition 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said 

दायित्व मे कमी करने या उममे अपने मे सुविधा के लिए और 
Act , to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
1. Shri Yogesh Kumar , Depak, Ajai Sanja so 
Ram Singh Ro Sikaida Muradabad Post 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
Garh, Distt . Ghaziabad . 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
( Transferor ) 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
2 . Shri Saffic Mohamad Khalil Slo Moh . Taki 
___ Ro Chahsore Hapur, Post Hapur, Disti . 

छिपाने मे मुविधा के लिए 
Ghaziabad. 

(Transferec ) 

अत. अब युक्त अधिनियम की घाग 209ग के अनुसरण में , मैं उपत 
3 . Shri Şaffic Mohamad Khalil Slo Moh . Taki अधिनियम की धारा 2७५ग की उप धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 

Ro Chahşore Hapur, Post Hapur, Distt. व्यक्तियो अर्थात ----- 
Ghaziabad. 

(Person (s ) in 
occupation of the property) . 1 श्रीमती बृजकिशोरी वधावर 

( अन्तरफ ) 
- पत्नी स्वर्गीय , ए० एल० बधावर 

नि० -- 34 इदर रोड - - देहरादून 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 

2. श्री मामक पद पपूजा 

( अन्तरिती ) 

पुत्र म्ब० श्री जी०डी० खंडूजा व 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

श्रीमती विजय लक्ष्मी बजा 
period of 45 days from the date of publi 

मि० --- 110/ मी मिविल लाईन -- बरेली 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपनि के अर्जन के लिए कार्य 
ever period expires later; 

पाहियां गुम करता हूं । उक्त सपमि के अर्जन के संबंध में कोई भी 

आक्षेप :--- 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 

( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की सारीख से 45 दिन की 
the date of the publication of this notice in 

अपधि , या सत्मबंधी व्यक्तियो पर सूचना मी तामील 30 दिन की 
the Official Gazettee . 

अवधि , जो भी अवधि नाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
Explanation : The terms and expressions used herein 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशम की तारीख के 45 दिन के 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 

भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
as given in that Chapter . 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए गा मफेंगे । 
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स्पष्टीकरण इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो फा , जो आयकर अधिनियम , 

or a period of 30 days from the service of 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20फा में परिभाषित है, 

the notice on the respective persons which 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

ever period expires later, 

( b ) by any other person interested in the said 
अनुसूची 

immovable property within 45 days from the 
गली न० 34 बदर , देहरादून 

date of the publication of this notice in the 

Ollicial Gazette . 
ताराख . 26- 7- 51 
मोहर : 

Explanation : The terms and expressions used herein 
जा लागू न हो उसे काट दीजिए । 

as arc defined in Chapter XXA of the 

said Act , shall have the same meaning 
Ref No . M - 1507/ 83- 84 : - -- Whereas , I J. P. Hilort 

as given in that Chapter . 
being the Competent Authority authorised by the 

THE SCHEDULE 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 

No . 34 , Inder Road Dehradun. 
after referred to as the said Act, have reason to bel 
ieve that immovable property having a fair market Date : 26- 7- 84 
value exceeding Rs. 1 , 00, 000 and bearing No . 

Seal : 
situated at 34 Inder Road Dehradhun ( and more fully 
described in the schedule below ) has been transferred Strike off where not applicable, 
and registered under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) us 269 AB of in the office of the Registering 

निदेपा ने एम- 1550/83-84.-.- अन मुझे जे० पी० हिलोरी, आयकर 
Officer atMawana Meerut under registration No. 7458 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् “ उक्त अधि 
dated 26 - 9 - 83 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 

नियम कहा गया है ) की धाग 26ष के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
by more than fifteen percent of such apparent consi 

यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मपनि, जिमका उचित बाजार 
deration and that the consideration or such transfer , मल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिमकी म0 1404 है तथा जो प्लॉट 
as agreed to botween the transferor(s ) and trans 10 गनु म्० रोड मेरठ में स्थित है ( और इससे उपाबन्न अनमूची मे और पूर्ण 
feree (s ) has not been truly stated in the said instru 

रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण 
ment of transfer with the object of : 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 115 ) के अबीन तारीख 14- 10-83 को 
( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

पूर्वोक्त मपमि के उचित बाजार मन्य से कम पदधयमान प्रतिफल के लिए 
liability of the transferor to pay tax under 

अग्नरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and/or ; 

पूर्योक्न मपत्ति का उभिन बाजार म्न्य , उमक दण्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

दृश्यमान प्रमिफल के पन्द्रह प्रमिशन मे अधिक है अन्नरक ( अन्तरको ) और 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

अम्लरिती ( अन्तरिलियो ) के बीच ऐसे अन्नरण के लिए, नय पाया गया प्रति 
or any money of other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 

फल, निम्नलिखित उद्देश्यो से गक्न अन्तरण निखित मे बास्तविक रूप में 
the transferce for the purposes of the Indian 

वथित नहीं किया गया है । 
income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

( क ) अन्तरण से हुई किमी आय की बाबन, आयकर अधिनियम , 1961 
said Act , or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

( 1961 पा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक में दायित्व 
of 1957 ) . 

मे कमी करमे या उसमे बचने में मुविधा के लिए और / या . 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 

( ख ) ऐमे किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
under sub -scction ( 1 ) of Section 269D of the said 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1461 का 43 ) या धन-फर अधि 
Act, to the following persons, namely : 

नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बाग 
1 . Shrimati Brij Kishori Badhwar wlo Late Shri 

प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
A . L . Badhwar Rio 34 Inder Road , Dch 

मे मुविधा के लिए 
radun 

( Transforor) 

अनः अब युनत अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण मे , मैं उक्त 
2. Shri Dr. Nanak Chand Khanduja Slo Late 
Shri G . D . Khanduja and Smt . Vijai Laxmi 

अधिनियम की धारा 289ग की उप धाग ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
Khanduja R o 110B , Civil Lines Bareily . 

भ्यक्तियों अर्थात् :--- 
( Transferee ) 

1 श्री ए० पी० शर्मा पुत्र म्व० प ० राजा राम शर्मा ( अंतरक ) 
3 . Shri Dr. Nanak Chand Khanduja Slo Lato 

मैनेजर खावी ग्राम अद्योग भवन,. रिगल बिलिंग 
Shri G . D . Khanduja and Smt. Vijaj Tarmi 

कनॉट प्लेम , नई दिल्ली , 
Khanduja Ro 110B, Clil Lines Bareily . 
( Person( s ) in occupation of the property ) 

2. श्रीमती 10 वीना रानी गप्ता 

• ( अन्तरिती ) 

C / o T० विमोष कुमार गुप्ता, 2 1 5 मोती गण बेगम विज रोड, मेरठ 
Objections, if any , to the acquisition of the said 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपप्ति के अर्जन के लिए कार्य 
property may be made in writing to the undersigned . 

वाहियां शुरू करता हूं । उमन संपत्ति के अर्जन के ममध मे कोई भी आक्षेप .-. 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 
period of 45 days from the date of publi 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 45 दिन की 
cation of this notice in the official Gazette 

अवधि , या तत्समंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 दिन की 


- - 


- - - 


Of in occupa Brij 


hty may be any, to the 
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अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हा , के भीतर 

3 . Shriinati Dr. Beena Rani Gupta Co Dr. Vinod 
पूर्वोक्स व्यक्तियों में से मिमी व्यक्ति के द्वारा । 

Kumar Gupta 215 , Soti Gang Begam Brij 

Road , Meerut. ( Person ( s ) in occupation 
( ख ) इग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के 

____ of the property) . 
भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबर किमी अन्य व्यक्ति द्वारा 

Objections, il any , to the acquisition of the said 
अधोहम्नाक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be made in writing to the undersigned . 
स्पष्टीकरण : - - इमम प्रयुक्त उगव्या और पदो का , जो आयकर अधिनियम , 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 

period of 45 days from the datc of publi 

cation of this notice in the official Gazette 
है, वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में विया गया है । 

or a period of 30 days from thc service of 

the notice on the respective persons whicli 
अमुसूची 

ever period expires later ; 
स्थित प्लाट न . 10 गमनत पवर रोष, मेरठ । 

( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days froin the 
तारत : 26- 7- 84 

date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
मोटर : 

Explanation : The terins and expressions used herein 
जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

as are defined in Chapter XXA of tho 

said Act , shall have the same meaning 
Ref. No. M -155083- 84 : - Whereas , I J . P . Hilori 

as given in that Chapter , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 

THE SCHEDULE 
of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hercin 
after referred to as the said Act, have reason to bel- , 

Plot No . 10 , Garh Mukteshwar Road, Mecrut . 
ieve that immovable property having a fair market 

Date : 26 - 7 - 84 
value excceding Rs. 1 ,00,000 and bearing No. 
situated at No. 4292 Garh Muhteswar Road ( and more Seal : 
fully described in the schedule below ) has been trans Strike off where not applicable . 
ferred and registered under the registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) us 269 AB of in the office of the Re 

निदेश नं० एम- 1551/ 83- 84 --- अन मुझे जे० पी० हिलोरी, आयकर 
gistering Officer at Meerut under registration No. 1404 अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे हमके पश्चात् उक्त अधिनियम 
dated 14 - 10 -83 for an apparent consideration which कहा गया है ) की धारा 26 ) ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम 
is less than the l air market valve of the aforesaid pro 

करने का कारण है कि रथायर मपत्ति, जिमका उचिन बाजार मूल्य 
perty by inore than fifteen percent of such apparent 

25, 000/- मे अधिक है और जिमकी मं० 1403 है तथा जो 215 मोती 
consideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to between the transferor (s ) and trans 

गंज मेरठ में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे 
feree( s ) has not been truly stated in the said instru वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिन्द्रीकरण 
ment of transfer with the object of : 

अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) ने आधीन तारीख 14-10-83 को 

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधिम आजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
(a ) facilitating the redụction or cvasion of the 
liability of the transferor to pay tax under 

अन्तरित की गई है और में यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
the said Act in respect of any income aris पुर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य , उसके पुण्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
ing from the transfer and /or ; 

दुण्यमान प्रनिफग्न के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक ( अन्तरको ) और 

अन्नग्मिी ( अन्नगिनियों ) के बीम ऐसे अन्नग्ण ने लिए तय पाया गया प्रतिफल, 
( b ) facilitating the concealment of any income 
or any money or other assets which have 

निम्नलिखित उद्देश्यो गे यक्स अन्लग्ण , लिखित में वास्तविफ म्प से कथित 
not been or which ought to be disclosed by 

नहीं किया गया है । 
tlie transforce for the purposes of the Indian 

( क ) अन्तगण मे हुई किमी आय की माबन, आयकर अधिनियम , 
incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
Said Act, or the Wealth- tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) . 

यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 

या 
Now , therefore in pursuance of Section 269C of the 

) मे विमी आय या किगी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -soction ( 1 ) of Section 269D of the said 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-फर 
Act , to the following persons, namely : 

अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
दाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में मुविधा के लिए 
1. Shri Anand Prakash Sharma Slo I ate Pandit 
Raja Rani Sharma Village Silp A - 1 Baba 

अन जब यन्त अधिनियम की धाग 269ग के अनुसरण में , मैं उक्स 
Kharak Singh Marg, Delhi. ( Transferor) 

अधिनियम की धारा 26 9ग की उप धाग ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 

व्यक्तियो अर्थात् -- -- 
2 . Shrimati Dr. Beena Rani Gupta C / o Dr . Vinod 

1. श्री डा० बी० के० गुप्ता 

( अन्तरिती ) 
Kumar Gupta , 215 , Soti Gong Begam 

215 मोती गज बेगम निज रोड , 
Brij Road , Meerut. 

( Transferee) 

मेष्ठ 
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-- -- - -- 


- - 


- - 


- -- -. .. - .- 


2 श्री डा० ए० पी० गर्भा पुत्र स्व . श्री गजा गम शर्मा ( अन्तरक ) 
नि० - - ग्रामशिल्प 1- 1 बाबा खरक मिह मार्ग, नई दिल्ली , 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता है । उक्त संपनि के अर्जन के संबंध में 
कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 की 
अवधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्त होनी हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सपनि के हितबद्ध फिमी अन्य व्यक्ति वाग 
अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


under sub -section ( 1) of Section 269D of the said 
Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Anand Prakash Sharma So Late Shri 

Raja Ram Sharma Rio Gram Shilp A - I , 
Baba Kharak Singh Marg, Delhi . ( Trans 

feror ). 
2 . Shri Dr, Vinod Kumar Gupta Rlo 215 , Soti 
Gang Begum Bridge Road, Mecrut . 

( Transferee ) 
3 . Shri Dr. V . K . Gupta ( Person ( s) in occupa 

tion of the properiy ) . 
Objcctions, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of the 
notice on the respective persons whichever 

period cxpires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall trave the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
Plot No. 10 , Garh Mukteshwar Road , Meerut . 
Date : 26 - 7 - 84 
Seal : 
Strike off where not applicable . 


अनुसूची 


प्लाट नं . 10, गढ़म क्तेश्वर रोड, मेरठ 
तारीख : 26- 7- 84 


File No. 1551/ 83- 84 : - Whereas, I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , herein 
after referred to as the said Act, have reason to bel 
ieve that immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 1, 00 ,000/ - and bearing No. 4292 
Garh Road situated at Meerut ( and more fully des 
cribed in the schedule below ) has been transferred 
and registered under the registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) us. 269 AB of in the office of the Regis 
tering Officer at Meerut the said Act . read with rule 
48DD of Income-tax Rules, 1962 under registration 

No . 1403 dated 14-10- 83 for an apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the 
aforesaid property by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and transferee( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or ; 


कानपुर , 24 जलाई , 1984 
निदेश नं एम - 1552/ 83/ 8 4. - - अत: मुझे जे० पी० हिलोरी आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्यात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मपनि जिमका उचित बागार मूल्य , 
100000/ - मे अधिक है और जिसकी सं० 1 174 है तथा जो मथुरा में 
स्थिन है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री करण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 12- 11 - 63 को पूर्वोक्त 
सम्पनि के इचिन यागार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचिम बाजार मूल्य उमके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अलरक ( अन्मारकों ) और अन्तरितों ( प्रतरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों 
से युक्त अन्तगण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अंतरफ के 
दायित्व में कमी करने या इमसे बचने मे सुविधा के लिए 

और/ या 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमी धन या अन्य भास्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या बन कर 


( b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice 
570 GI/ 84 . -4 
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been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
आग प्रकट मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने मे मुविधा के लिए । 
प्रत. अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं , उक्त 
अधिनियम की धाग 2691 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन निम्नलिखित 
ध्यक्तियो प्रर्यास् ---- 
1. सेठ राधा कृष्ण ममोरियल चैरीटेबुल 

( अंतरक ) 
दरट द्वारा श्री महावीर प्रसाद पोद्दार , 

ममतासेर गिल मार्ग, नई दिल्ली 
2 श्री राजेश कुमार ष सुरेश चन्द्र 

( प्रतरिती ) 
पुन श्री गोविन्द राम नि० गली मेंघ चौक , 
मथुरा 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer andjor, 
(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) on the 
said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957. ) 


the transferich ought tots which have 


3. श्री श्रीमती कुमारी 

प्रतरिती ( वह व्यक्ति , जिस के 

प्रधिभोग मे सपनि है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । उनत मपनि के अर्जन के सबंध मे 
कोई भी प्राक्षेप - - 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate pioccedings for acqul 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons . namely --- 
1 . Seth Radha Krishna Memorial Charitable 

Trust, Through Shri Mahavir Prasad Pod 
dar, Amrita Sher Gill Marg , New Delhi. 

( Transferor ) 
2. Shri Rajesh Kumar and Suresh Chandra , Sons 

of Sri Govind Ram , ROGali Megha 
Chowk , Mathura ( Transferce ) . 


( क ) इस सूचना में राजपन्न म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तत्समधी व्यक्तियो पर सूचना की सामील 30 की 
अवधि जो भी अवधि बार में समाप्म होती हो के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मपत्ति मे हनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
प्रधोहस्साभरी के पाग लिनन मे पिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदो का जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20क मे पभिाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
प्लाट न० 913 मोहल्ला गाकरन नाय मथुग ( यू० पी० ) 
तारीख . 14- 7- 84 
मोहर 
[ मा लाग न हा उमे काट दीजिए 


3 . Shri Smt. de- - Transferce ( Person ( s ) 

in occupation of the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in wiiting to the undersigned . 
( a ) by any of the alorerard persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the cervice of 
the notice on the respective persons which 

ever period cxpires latei ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


Explanation The terms and expressions used 
heroin as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Kanpur, the 24th July , 1984 
K - 402 / KNP/ 83- 84.. - Whereas , I , J . P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 

269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to bcheve that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs 1, 00 ,000 and bearing 
No . 913 situated at Moh Gokran Nath , Mathura 
(and more fully described in the schedule below ) 
has been transferred and registered under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Delhi under 
registration No 1434 dated 12- 10 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and transferee ( s ) has not 


SCHEDULF 
Plot No. 913 at Mohalla Gokram Nath, Mathu 

ra ( U . P. ) 
Date : 24/ 7884 
SEAL 
* Strike off where not applicati 


निदेश न० एम- 16 04 / 3/91 -- आन मुझे जे० पी० हिलारी प्रायकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 वा 4 ) ( जिप हमरे पश्चात उन अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 26 पनु में प्राधीन मक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्यास करने का कारण है वि बाबर सेपनि जियमा उचित बाजार 
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- 


- 


मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 9097 है तथा जो 
रंगाना में स्थित है ( और इसमे अपाबर अनुसूची में मोर पूर्ण रूप से गणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैराना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन सारीन 13- 10-83 को पूर्वोक्त 
संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफन से . ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरफ ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अंत . 
रियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से युक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के मसरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और 
( ख ) ऐसे किसी प्राय या फिसी धन या अन्य मास्तियों की मिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण में मैं , उक्त 
अधिनियम की धारा 26 97 को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1. श्री जुग मन्दर दास मूल शंकर लाल 

निल्टी 5 - -ग्रीन पार्क एक्सटेंशन , नई दिल्ली - 1 
2. श्री ओम प्रकाश व राम पाल सिंह 

( प्रतरिती ) 
पुन करम सिंह मि० -किशन पुर विराल 
डा० - खास जि . मेरठ 
को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के प्रजन के लिए कार्य 
बाहियां शुरू करता हूं । उक्त संपत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी 

पाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के रामपन्न में प्रमाणन की सारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 की 
अवधि , जो भी अपधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पवीं का जो प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 20क में परिभाषित 
है , वही अर्ध होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( अंतरक ) 


market value cxceeding Rs. 1, 00 ,000 and 
bearing No . 9097 situated at Rangana ( and more 
fully described in the schedule below ) has 
been transferred and registered * under the registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Ollicer at Kairana under registration 
No. 9097 dated 13 - 10 -83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market 
valuc of the aforesaid property by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor( s ) and transferee( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object or ; 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the trausfer and /or ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957. ) 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for acqui 
sition of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D of the 
said Act, to the following persons , namely : 
1. Shri Jugminder Das S /o Shanker Lal RIO 

T . S . Grain Park Extension New Delhi-1. 

( Transferor ) . 
2 . Shri Om Prakash , Ray Pal Singh Slo Karam 

Singh, Ro Kishan Pura Biral, Post- Khas 

Bagpat Distt . Meerut. ( Transferec ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation : The terms and cxpressions used 
herein ag are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have thc same meaning as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 
Village Rangana Khatta No. 70 Distt. Mu 

zaffar Nagar . 
Date : 26- 7 - 84 . 
SEAL 
* Strike off where not applicable. 


अनुसूची 
ग्रा० . रंगाना रबमा नं . 70 कैराना - जि - - मु० नगर । 
तारीख : 20/ 5/ 31 
मोहर : 
[ जो लाग म है। उसे काट दीजिए ] 

M - 1608183 - 84.- - Where as , I J. P . Hilori 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalt under Section 
269B of the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have roason 
to believe that immovable property having a fair 
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___ --- - - - - - - - - -- - - 
मिस ने० एम --- 16 24 / 83- 84. - - प्रत : मुझे जे . पी . हिलोरी , 

M - 1624 /83 -84. - Whereas, I , J . P . Hilori, 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 

being the Competent Authority authorised by the 
उक्स अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के प्राधीन सक्षम प्राधि 

Central Government in this behalf under Section 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मपनि जिमका उचित 

269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , 

hereinafter referred to as the said Act , have reason 
बाजार मूल्य 1, 00, 000/- से अधिक है और जिसकी # , 22513 है तया 

to believe that immovable property having a fair 
जो 213 गांधीनगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमची में और market value exceeding Rs. 1,00 ,000 and bearing 
पूर्ण रूप से पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , No . . . . . . . . . . . situated at H . No . 23 Ghandhi 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्राधीन तारीख Nagar , (and more fully described in the sche 
19- 10- 83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्य 

dule below ) has been transferred and registered 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास करने का 

under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 

office of the Registering Officer at Ghaziabad under 

Registration No . 22513 dated 19-10-83 for an appa 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक rent consideration which is less than the fair market 
( भन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए value of the aforesaid property by more than fifteen 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखिन उद्देश्यों से युक्त अन्नरण , लिखित में per cent of such apparent consideration and that the 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

consideration for such transfer as agrecd to between 

the transferor ( s ) and transferee ( s) has not becn truly 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की भावत , पायकर अधिनियम , 

stated in the said instrument of transfer with the object 

of : 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्क में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 
और / या 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income aris 
( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

ing from the transfer and /or; 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11) य 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर अधि 

( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

not been or which ought to be disclosed by 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

the transferee for the purposes of the Indian 
छिपाने में सुविधा के लिए 

Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

Said Act, or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
मत : पब युक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुसरण में , मैं उक्त 

of 1957: ) 
अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के अधीम , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : - - . 

Now, therefore, in pursuance of Section 269C 

of the said Act , I hereby initiate proceedings for 
1. श्री देवराज महाजन पुत्र श्री विशम्भर दास महाजन ( अंतरक ) acquisition of the aforesaid property by the issue of 
नि०डी० डी० ए० फिलैटम नं० 28 शंख सराय , 

this notice under sub- section ( 1 ) of Section 269D 
मालषीय मगर, नई दिल्ली । 

of the said Act, to the following persons , namely : 
2. श्री सुभाष कुमार गोयल पुन 

( अन्तरिती ) 

1 , Shri Deo Raj Mahajan Slo Shri Visambhar 
एन . पी . गोयल (निवासी 213 गांधी नगर गाजियाबाद ) 

Das Mahajan Ro. D. D . A. Flat No . 28, 

Sakh Saraya Malviya Nagar, New Delhi. 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 

( Transferor ) 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उमत संपत्ति के अर्जन के संबंध में 
कोई भी आक्षेप :---- 

2. Shri Subhash Kumar Goyal S /o N . P . 

Goyal 213 H . No . Ghandhi Nagar, Ghazia 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

bad. ( Transferee ) . 
अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 30 की 

3. Shri|Smt. - do - ( Person( s ) in 
अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो के भीतर 

occupation of the property ) . 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

property may be made in writing to the undersigned . 
भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica . 
टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधिनियम , 

tion of this notice in the official Gazette 
1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 

or a period of 30 days from the service of 
वही मर्प होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
अनुसूची 

(b ) by any other person interested in the said 
भवन मं० 213 स्थित गांधी नगर गाजियाबाद 

immovable property within 45 days from 

the date of the publication of this notice in 
तारीख : 26- 7 - 1384 

the Official Gazctte . 
मोहर : 

Explanation . — The terms and expressions used 
[ जो लागू न हो उसे काट दीजिए ] 

herein as arc defined in Chapter XXA of the said 


" Period m the resays fromy 


[ भाग II - - बड 4 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- - 


- - - - - 


स्पष्टीकरण :-- इसमे प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 फ 
में परिभाषित है, यही अर्य होगा जो उग अध्याय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 
खसरा नं० 229 स्थित सैवपुर, हुसेनपुर डीलना जलालाबाद -- हापुड़, 
जि० : गाजियाबाद 


Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 

THE SCHEDULE 
House No . 213 Ghandhi Nagar, Ghaziabad , 
Date : 26- 7- 84. 
SEAL : 
kStrike off where not applicablc . 

निदेश न० एम - 1641/ 83- 84 .---- अन . मुझे जे०पी० हिलोरी , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269 स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 1, 00, 000/- में अधिक है और जिमकी सं० 8758 है तथा जो सैव 
पुर गाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण सप 
से वर्णित है ), राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में , राजस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन 22- 11- 83 तारीख 
को पूर्वोक्न संम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोक्म मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल । 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरकों ) और असरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त अम्मरण , लिखित 
में पास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया है । 


तारीख : 26- 7- 84 
मोहर : 
( गो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


M - 1641 /83-84.. .- Whereas, I , J. P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1691 ( 43 of 1961 ) , hereinafter re 
ferred to as the said Act, have reason to believe that 
immovable property having a fair market value exceed 
ing Rs. 1 ,00 ,000 and bearing No. 8758 situated at 
Hapur, Syadpur, ( and more fully described in the 
schedule below ) has been transferred and registered 
" under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at Hapur under 
Registeration No . 8758, dated 22 - 11 -83 for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor( s ) and transferee( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
object of : 


( क ) अस्सरण हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे अपने में सुविधा के लिए, 

और / या 
( ख ) ऐमे फिमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer andjor ; 


(b ) facilitating the coaccalment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
income-tax Act . 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealth- tax Act, 1957 ( 27 
of 1957) . 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 ग की उप धाग ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
ग्यक्तियो अर्थात् : - - 
1. श्री फतेह मिह पुत्र भीरसिह ( अन्तरक ) 

निवासी -- सैवपुर, हुसेनपुर, डोलना, जलालाबाद 

पो०प्र० --- हापुर ---जि० गाजियाबाव 
2 . श्री ओमबीर, वीरपाल पुत्र गण श्री नवल सिह आदि ( अन्नरिती ) 

निवासी - - मैदपुर हुसेनपुर डीलना, जलालामाद 

पो०प्र० -- हापुड़, -- जि -- गाजियाबाद 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोस्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
माहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील 30 दिन की 
अवधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किमी व्यक्ति के द्वारा । 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा अधोठम्माक्षरी के पास निखित में किए जा सकेंगे । 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 


1 . Shri Fateh Singh S/ o Meer Singh, Ro Sayad 

pur , Husainpur Delna , Jalalabad Post 
Hapur, District - Ghaziabad. ( Transferor ) 


2 . Shri Jaiparakash, Jaipal, Ompal S/ o Shri 

Nawal Singh Ro Sayadpur , Husainpur , 
Deloa , Jalalabad Post - Hapur , District 
Ghaziabad . ( Transferee ) . 
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2. मैनेजिंग आईरेक्टर के०के० साधन ( अन्मरिती ) 

के०के० कम्मट्रकशम्स ( भिया ) प्रा०लि . म . 275 
ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, 

नई दिल्ली । 
3. श्री श्रीमती/ कुमारी 

( यह व्यक्ति , जिसके 
अधिभाग में मम्पमि है ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in wiiting to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 

the Official Gazette . 
Explanation . The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given in that 
Chapter. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहिया शुरू करता हैं । उम्स सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप :--- 


( क ) इम सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की नारी मे 45 दिन की 

अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना को तागील 30 की 
अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वाग । 
ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 47 दिन वे 

भीतर उक्त स्थाघर गम्पनि में हितब किसी जन्य व्यक्ति 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


THE SCHEDULE 
Khata No. 229 Sayadpur , Husainpur Delna 

Post - Jalalabad , District - - Ghaziabad . 
Date : 26 - 7- 84 . 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


स्पष्टीकरण ... इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर अधि . 

नियम , 1961 ( 1981 फी 13 ) के अध्याय 20 क 
में परिभाषित है. वही अर्थ होगा मो उम अध्याय 
मे दिया गया है । 


अनुसूची 
ख० म० 7,8/ 1, 10/1, 11/1, सिनौला केन्द्रिय दून दहरादून । 
नारीख : 26 - 7- 84 
मोहर . 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


मिवेश न० एम० 1660/ 83-84 :- - अत . मुझे जे०पी० हिलोरी, आयफर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उमन अधि 
मियम कहा गया है । की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 1,00, 000/ से अधिक है और जिसकी सं० 1436 है तथा जो 
सिनीला के दून में स्थित है ( और इममे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
28- 9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
माम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्य 
मान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मन्सरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के मीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त अन्तरण , 
लिखित में वास्तविक म्प से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 

1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी घम या अन्य आस्तियो की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्त 
रितो द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए 
मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ग की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री नरेश कुमार बजाज पुत्र गिरधारी लाल ( अन्तरक ) 

अमृत वनस्पति क०नि० 
गाजियाबाद । 


M - 1660 / 83- 84. - Whereas , I, J . P . Hilori being 
the Competent Authority authorised by the Central 
Government in this behalf under Section 269B 01 
the Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , hereinafter 
referred to as the said Act, have reason to believe 
that immovable property having a fair markut valuo 
excceding Rs. 1 , 00 ,000 and bearing No , 1435 situated 
at Cinola Dehara Dun ( and more fully described in 
the schedule below ) has been transferred and registe 
red * under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) 
in the office of the Registering Officer at Dehra Dun 
under Registration No. 1435 dated 28 - 9 - 83 for an 
apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property by more then 
fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfci andjor ; 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other asscts which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
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Homednahie Wa thokip29.sy ta; 


प्रशिक,निम्नलिजित गहमी सेमुक्त जन्तरण,६ 


[ भाग 111---म्याग 1] 

भारत का प्रपत्र । अमाधारण 
- - - - - - - - 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यो से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक 
said Act, of the Wealth -tax Act, 1957 (27 रूप से कमित नहीं किया गया है । 
of 1957 ). 

( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
of the said Act, I hereby initiate p occcdings for 

दायित्व में कमी झरने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 

और/ या 
of the said Act, to the following persons, namely : 

( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
1 . Shri Naresh Kumar Bajaj Slo Girdhari Lal, 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
Amrit Banaspati Ltd. Ghaziabad . 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या धनकर 
( Transferor) 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्त 
2 . Managing Director K . K . Soin, K . K . 

रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
Constructions ( India ) ( P .) Ltd . M - 275 

था , छिपाने मे सुविधा के लिए 
Greater Kailash Part, 2, New Delhi . 

( Transferee ) 

__ अन अब उन अधिनियम , की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 

उपस अधिनियम की धारा 269ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्न 
3. Shri|Smt . --- do. . . 

लिखित व्यक्तियो अर्थात् - - 
Person( s ) in occupation 
of the property ) 

1 श्री जाहारिया , पुत्र श्री बुद्ध , नि . ग्राम -हाजीपुर , पो० बरौला 
Objections, il any, to the acquisition of the said 

जि० गाजियाबाद ( अन्तरक ) 
property may be made in writing to the undersigncd . 

2 श्री हरीराम , पुत्र श्री हुकुम मिा नि० ग्राम -हाजीपुर, पर० 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

व तह . दावरी , जिला - - गाजियाबाद 

( अन्तरिती ) 
period of 45 days from the date of publica 

3. श्री श्रीमती कुमारी अम्मरिती (बह अक्ति, भिमके अधिभोग में 
tion of this notice in the Official Gazette 

मम्पनि है ) 
or a period of 30 days from the service of 
the police on the respective persons which 

___ को यह मचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पत्ति के 
ever period expires later ; 

अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है । उक्न सपति के अर्जन 

के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेन - - 
(b ) by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from 

( क ) हम मूवना के गमत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
the date of the publication or thiz notice in 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर मचना की तामील 30 दिन 
the Official Gazette. 

की अवधि , जो भो अवधि बाद में समाप्न हाती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियो मे म किमी व्यक्ति के द्वारा । 
Explanation . — The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 

। ख ) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
Act, shall have the same meaning as given in that 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी अन्य व्यक्ति 
Chapter 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
THE SCHEDULE 

स्पष्टीकरण ..... ममें प्रयुक्न गन्दो और पदा का जो आयकर अधि 
Khasra No. 7 , 81, 10/ 1 , 111 Cinolakendra 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क 
Dun, Dehradun. 

मे परिभाषित है, यही अर्य होगा जो उम अध्याय मे 

दिया गया है । 
Date : 26- 7-84. 

अनुसूची 
SEAL : 

नेती न . १74 वाके ग्राम-हाजीपुर , परगना-दादरी, जि०- गाजिया 
Strike off where not applicable . 

बार । 


नारीख 


21- 7 -81 


निदेश न म- 1524/ 83- 84 -~ -अन मम जे०पी० हिलोरी, आयकर 
अधिनियम 1911 ( 1961 या 43 ) (मिमे इसके पश्चात् उक्स अधि 
नियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यर विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार 
मल्य 1 00 000/- से अधिक है और जिसकी म० 131 3 है तथा जो गाजियाबाद 
में स्थित है ( और हममे उपापच अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ना अधिकारी के कार्यालय सिकन्द्राबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1909 मा 16 ) के अधीन तारीख 1- 10 - 83 को पूर्वोक्न 
मम्पनि + उचित मामार सय में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विण्याम करने का कारण है कि यथा 
पर्वोक्स मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमफे दृश्यमान प्रतिफल में , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है अन्तरक ( अन्सरको ) 
और अन्तरिती ( अन्सरियो ) के बीच ऐसे अन्दरण के लिए तय पाया गया 


मोहर 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 

Ref. No. M - 1524 / 83- 84... - Whereas, I, J. P. Hilori , 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
marhet value exceeding Rs. 1 ,00 ,000 and bcaring 
No . 374 situated at Vill. Hazipur, Dadri ( and more 
fully described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered * under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
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Officer at Ghaziabad under registration 4313 dated 
1 - 10 -83 for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
by more then fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such trans 
fer as agreed to betwcen the transferor ( s ) and trans 
ferce ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


निवेश नं० एम- 1666/ 83- 84 :- - अनः मुझे , जे० पी० हिलोरी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसके पश्चात् 
उस्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पसि , जिमका 
उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000/- में अधिक है और जिसकी म0 255 36/83 
है तथा जो गाजियाबाव में स्थित है ( और इममे उपाय अनु 
सूची में और पूर्ण भूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन तारीख 31- 10- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रनिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचिन बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे पुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
में अधिक है अन्तरक ( अन्तरकों ) और अरिती ( अन्नरियों ) के बीन 

में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त 
अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप मे कधिन नही किया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अम्लरफ के 
वायित्व में कमी करने या उसमे बचन में सुविधा के लिए 
और/ या 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferon to pay tax under 
the said Act in respect of any incoinc aris 

ing from the transfar andjor ; 
( b ) facilitating the conccaiment of any inconie 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957) . 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiatc p . oceedings for 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 
1 . Shri Jahariya , Slo Shri Budhoo Rlo Vill — 

Hazipur, Post -~- Varaula, District Ghazia 

bad . ( Transferor ) , 
2 . Shri Hari Ram , Slo Sri Hukam Singh , RIO 

Vill Hazipur, Teh. Dadri, Distt. Ghazia 

bad. ( ( Transferçe ) . 
Shri|Smt. - - do - - 

[Person (s ) in occupation 

of the property ]. 
Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


( ख ) एमे फिमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 


अत: अब उक्त अधिनियम की धाग 210 ) ग के अनुसरण में , मैं 
उक्न अधिनियम की धारा 264) ग की नृप धाग ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिम्धिन शक्तियों अर्थात् :- - 

1. श्री मंथन कुमार हितैषी, पुत्र श्री गोविन्द सिंह हितैषी, म . न . 
425, बदरपुर दिली 

( अन्सरक ) 
2. भरत मिह, पुत्र श्री कृष्ण , नि . ग्राम-हरनौली, जिला बुलन्दशहर 

( अन्तरिती ) 
3 श्री / श्रीमती कुमारी अन्तरिती ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
गम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हू । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप : - - 


Explanation . The terms and expressions used 
hercin as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की नारीम्म मे 45 दिन की 

अवधि, या नत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील 30 दिन 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्योक्न व्यक्मियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति 
वाग अबोहम्नाभरी के पाम लिखित में किए जा सगे । 


THE SCHEDULE 
Agricultural Land No. 374 , at Village Hazipur, 

Pargana - Dadri , Distt. Ghaziabad , 
Date : 24 - 7 - 84 . 
SEAL : 
* Strike off where not applicable , 


म्पाष्टीकरण - - इम में प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1951 का 13 ) के अध्याय 202 

में परिभाषित है, वही अर्थोगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( भाग IJ [ -- 21s 4] 


भारत का गजपत्न : अमाधारण 
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अनुसूची 
प्लाट न० आर- 9/ 170, स्थिर र जनगर , गाजियाबाद । 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


तारीख , 24- 7- 84 


Explanation . — The terms and expressions used 
herein as aro defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 
Plot No . R - 9/ 170 , Raj Nagar , Ghaziabad . 
Date : 24- 7 - 84. 
SEAL : 
* Strike oll where not applicable. 


मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए. ) 

Ref , No . M - 1666 / 83 - 84. - Whereas, I, J. P. Hilori, 
being the Competent Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
2695 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
hercinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that iinmovable property having a fair 
market value excceding Rs. 1, 00 , 000 and bearing 
No. R -9 / 170 situated at Rajnagar, Ghaziabad 
( and more fully described in the schedule below ) has 
been transferred and registered under the registration 

Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ollice of the Regis 
tering Ollicer at Ghaziabad under registration 
No . 25536 dated 31- 10 - 83 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aíorcsaid property by more then fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and transferec ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfror to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and / or; 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
income-tax Ac ., 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act , or the Wealtli -tax AT 1957 ( 27 
of 1957 . ) 


निदेश न . एम - 1 6 10/ 83- 84 : - - अनः ममे गे० पी० हिलोरी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिमे इसके पश्चात् 
उमन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 265ग्न के आधीन सक्षम प्राधि 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पनि , जिमफा 
उचित बाजार मूल्य 100, 000/- से अधिक है और जिसकी मं० 21900 
है तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख 
7- 10- 83 को पूर्वोक्न मम्पत्ति के उचित वामोर, मृत्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यहविश्वास करने का 
कारण है कि यथापुर्योक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 फा 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया भामा पाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब युक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्स 
मधिनियम की धारा 269 की उप धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : -- 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C 
of the said Act, I hereby initiate proceedings for 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notics under sub -section ( 1) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons , namely : 
1 . Shii Manthan Kumar Hitashi Slo , Shri Govind 

Singh Hitashi, H . No. 425, Badarpur , Delhi. 

(Transferor ) . 
2. Shri Bharat Singh , Slo Sri Krishna , Rlo Vill. 
Tartauli, Distt. Bulandshahar. 

Transferee 
[ Person ( s) in occupation 

of the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in wiiting to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
the notice on the respective persons which 

over period expires later ; 
570GI / 845 


1. श्री वी० एन० काक , पुत्र श्री किशन नाथ काफ , नि० 412/1 , 
सिविल लाइन्म, रूड़की, जि . सहारनपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती विमला देवी, पत्नी श्री रामेश्वर दयाल , नि० 125 , 
न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद । 

( अन्तरिती ) 
3. श्री / श्रीमती/कुमारी अन्सरिती ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जिसके मधिभोग में सम्पत्ति है ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरु करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 41 


30 arafer, of of stafe 27 # 4917 TAT et, 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( C ) 99T 70994 F 41474 parter 45 for 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों का और पदों का , जो आयकर 

fufarqa , 1961 ( 1961 T 43 ) 376274 207 
में परिभाषित है. वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 

of 1957 ) . 
Now , therefore, in pursuance of Section 2690 
of the said Act, I hereby initiate p . oceedings for 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of Section 269D 
of the said Act, to the following persons, namely : 
1. Shri V . N . Kak , Slo . Sri Vishan Nath Kak , 

Ro, 412 / 1 , Civil Lines L , Roorkee, District 

Saharanpur. ( Transferor ) . 
2 . Smt. Vimla Devi wo Shri Rameshwar Dayal, 

Rio 125 , New Gandhi Nagar, Ghaziabad . 

( Transferee ) . 
3 . Shri/ Smt. - do - ( Person ( s ) in 

occupation of the property ) . 


27 
HTT to 4 -62, feu CAT 494 tamata i 


star : 21- 7- 84 
मोहर 
( जो लागू न हो उमे काट दीजिए ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in w . iting to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette 
or a period of 30 days from the servicc of 
the notice on the respective persons which 

ever period expires later ; 
(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 davs from 
the date of the publication of this potico in 
the Official Gazette . 


Ref. No. M - 1610183 -84 . - Whereas, I, J, P . Hilori 
being the Component Authority authorised by the 
Central Government in this behalf under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
hereinafter referred to as the said Act, have reason 
to believe that immovable property having a fair 
market value exceeding Rs. 1 ,00 , 000 and bearing 
No , J -62, situated at Patel Nagar, GBD ( and more 
fully described in the schedule below ) has been trans 
ferred and registered * under the registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Ghaziabad under registration No. 21900 
dated 7 - 10 -83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property by more than fifteen per cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


Explanation . The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 
House No. J -62, at Patel Nagar District Ghazia 

bad . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer and /or ; 


Date : 21 -7 - 84 . 
SEAL : 
* Strike off where not applicable . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any money or other asucts which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian 
income-tax Act, 1922 ( 1 ) of 1922 ) or clie 


J. P . HILORI, Competent Authority . 

Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , (Acquisition Range ) , Kanpur . 
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